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SR C a EM 
- निवेदन > 201: 
हमारी “ भारतीय शासन ? पुस्तक गत ara qud 
हिन्दी संसार के सामने है; उसके पांच संस्करण होचुके E, 
और, अब छरेकी तेयारी होरही है । सवेलाघारण्‌ .पादेकों के 
अतिरिक्त, अंगरेज्ञी स्कूलों को हाई mrt या" हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा तथा इन के समान योग्यता 
चाळे विद्यार्थियों के लिये भी बह पुस्तक aga उपयुक्त प्रतीत. 
हुईं हे । 
विगत वषे हमें ज्ञात हुआ कि बहुत से स्थानों में शासन 
पद्धति का विषय ऐसी माध्यमिक कक्षाओं में भी पढ़ाया 
जाता है, जिनके fet वह पुस्तक कुछ कठिन है, तथा कुछ 
अधिक भी है। इस के अतिरिक्त अन्य साधारण योग्यता 
चाळे पाठक भी उससे यथेष्ठ लाभ नहीं उठा सकते । इनकी 
आवश्यकता को लक्ष्य में रख कर ag पुस्तक सविनय 
हिन्दी संसार की सेवा में उपस्थित की जा रही है | आशा है, 
यह उस की पूति करेगी i 
इस विषय की जो जो पुस्तक हिन्दी या अंगरेज्ञी की हमें 
मिळ सको हैं, उन्हें हम समय समय पर देखते रहे हैं । कई 
एक मं कुछ कुछ बातें अच्छी होने पर भी, प्रायः सब में हमें 
यह दूषण प्रतीत छुआ हे कि लेखकों ने सरलता की आड़ में 
बतेमान शासन पद्धति का समर्थन या प्रशंसा की Fi परन्तु | 
जब कि यहां शासन पद्धति म महान परिवतनों की आवश्यकता 
हो, और कुछ परिवतन हो भी रहे हों, हम उन लेखकों का 
ऐसा करना अनावश्यक और अनुचित समझते हैं । हां, यह 
ठीक है कि छोटी आयु वाळे अथवा aas ज्ञान प्राप्त 
करने वाले पाठक टीका टिप्पणियों या आछोचनाओं से यथेष्ठ 
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राभ नहीं उठा GHA | अस्तु, हमने इस पुस्तक म शासन 
पद्धति सम्बन्धी बातों के वर्णन मात्र से ही संतोष किया है । 
जो खञ्जन इस विषय में, हमें अपने परामश से wala 
करगे उनके चिचारों से हम यथा शक्ति छाम उठाने छा प्रयत्न 
करेंगे | शिक्षा प्रेमी विद्वानों की सहायता पर ही हमारे 
उद्देश्य की सफलता निभेर है | 

जैसा कि पहले कहा गया है, इस पुस्तक में भारतवषे की 
शासन पद्धति की केवल मुख्य मुख्य बातों का वर्णन 
किया गया है | पुस्तक बहुत बड़ी न हो जाय, इस लिये हमने 
राज्य के घिविध कायो का इस a विचार नहीं faa i 
सेना, पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ, रेल, 
डाक तार आदि का वणेन हमारी ‘usa प्रबन्ध ? नामक 
पुस्तक मं किया; गया हे i उस के लिखने म सी हमने 
साधारण योग्यता वाले पाठकों की ही आवश्यक्ता का 
ध्यान रखा हैं । 

भारतीय शासन ' की भांति इस पस्तक मं भी हमने 

अपने अन्यान्य GET म vito qo दयाशंकर जी दवे, एम ए., 
पळ एल, बी, के परामश से लाभ उठाया हे । sito दुबे जी ने 
इसकी भूमिका लिखने की सी कृपा की हे। प्रेस सम्बन्धी कार्ये 
मं श्री. qo त्रेलोक्यनाथ जी शामा, ( जमना प्रिटिंग वेस ) 
को सहयोग न मिळता, at ईश्वर जाने, इस पस्तक के प्रका- 
शित होने म॑ कितना विलम्ब और लग atari अपने मित्रों 
की ऐसी ही सहानुभूति के आसरे, हमें भारतीय ग्रन्थ माला 
सम्बन्धी कुछ काय होने का विश्वास हे । 
घिनीत 


भगवान दास केला, 
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भूमिका 
नळे: 

भारतीय विद्यार्थियों के लिये भारतीय शासन के ज्ञान की 
आवश्यकता स्वयं सिद्ध हे | भारतवषे के अधिकांश विद्यार्थी 
पाँच छः श्रेणियों तक ही पढ़कर अपनी शिक्षा समाप्त कर 
देते हें । उन्हें इस विषय का ज्ञान तब ही दिया जा सकता है, 
जब कि यह छोटी श्रेणियों में पाठ्य विषय हो, और इसपर 
सरल भाषा में ऐसी पुस्तकं लिखी aia, जिन्हें वे आंखानी 
से समझ सके । छोटी श्रेणियों के विद्यार्थियों के अतिरिक्त 
उन पाठको के लिये भी, जिनकी भाषा सम्बन्धी योग्यता 
साधारण ही है, अथवा जिन्हें अन्य फायेवश समयाभाव 
रहता है, यद आवश्यक है कि शासन पद्धति सम्बन्धी मुख्य 
मुख्य बातों का ज्ञान देने वाळी सरल पुस्तक मिल सकें । 

हिन्दी भाषा में इस प्रकार की पुस्तकों की बहुत कमी 
है। इसे दूर करने के उद्देश्य से, मेरे मित्र श्री० भगवानदास 
जी केला ने यह पुस्तक लिखी हे । मेरी समझ से आप इस 
काये के लिये विशेष रूप से उपयुक्त हैं। आपने ae विषय 
चार वर्षे प्रेम महा विद्यालय (aaa) में भिन्न भिन्न 
प्रकार की छोटी बड़ी कई कई श्रेणियों को पढ़ाया है। आपकी 
लिली “भारतीय शासन? पुस्तक बहुत लोक-प्रिय हुई है; गत 
बारह ATE वर्ष मे उसके पांच संस्करण होचुके हैं और वह 
ब्रिटिश भारत के कई प्रान्तों, तथा कई देशी रियासर्तो के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(घ) 


| शिक्षा विभागों द्वारा स्कूलों के पुश्तकालयों के लिये स्वीकृत, 
| और अनेक शिक्षा संस्थाओं को पाठ विधि म सम्मिलित, 
' होगयी है । 


| 

a — इस ' सरल भारतीय शासन ' पुस्तक की विशेषता यह 
| € कि यह सरल होने के अतिरिक्त वर्णनात्मक हे, इसमें 
विवाद-ग्रस्त विषयों पर विचार नहीं किया गया ह। यह 
उचित ही E, क्‍यों कि छोटी अ्रणियों के विद्यार्थियों तथा 
साधारण योग्यता घाले पाठकों से ऐसे विषयों को भली 
भांति समझने और उन पर निस्पक्ष भाव से विचार करने की 
आशा नहीं की जा सकती । 


आशा है ' भारतीय शासन” के समान इस पुस्तक का 
भी यथेष्ठ प्रचार होगा । मै मध्य प्रान्त, संयुक्त प्रान्त, बिहार 
और पंजाब के, तथा हिन्दी भाषा भाषी विविध देशी राज्यों 
के शिक्षा विभागों के अधिकारियों से अनुरोध करता हू कि 
वे अपनी संस्थाओं की छोटी श्रेणियों फे पाठ्य विषयों में 
भारतीय शासन पद्धति के विषय को स्थान दें ओर zu 
पुस्तक से यथेष्ठ लाम उठावं | 


2 rds द्याशकर दुवे 


प्रयाग विश्व विद्यालय i 
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& विषय-प्रवेश ® 

पाठको ! तुम में से कोई संयुक्त प्रान्त का होगा, कोई 
मध्य प्रान्त का, कोई पंजाब, बिदार था अत्य आन्त का, और, 
कोई किसी देशी रियासत का। तथापि तुम सब हो,भारतजाखी। 
तुम्हारा देश पक है, इसका नाम भारतवषे या हिन्दुस्तान दे । 
तुम्हारे qus, तुम्हारे माता पिता यहीं रहते आये हैं । बडे 
होकर लुम में ले अधिकांश इसी देश म, अपनी अपनी सचि के 
अनुसार भिन्न भिन्न कायय करोगे! तुस इस देश की प्रधान भाषा 
E लिख पढ़ amà हो, तुमने यहाँ के भूगोल और इतिहास 
का भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है | अब लुम इल योग्य हो 
कि इस बात को भी समझ सको कि इस देश का राज्य प्रबन्ध 
किस प्रकार होता है । और, यह जान लेना बहुल qudd 


ga वहुधा चौकीदार ओर, तहसीलदार ही नहीं,कडेव्टर 
( डिप्टी कमिशनर ) या गदबेर और गवजेर-जनरळ आदि के 
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बारे में कुछ वातं Gad हो । तुम्हारे शहर में म्यूनिस्विपेलिटी 
होगी, या तुम्हारा गांव ज़िछा-बोड (या ज़िला कॉसिळ ) 
के क्षेत्र मे होगा । तुम कभी कभी यह भी खुनते होगे कि अब 


इस तरह का कानून बन गया है या बढ्छ गया है । इन 


अधिकारियों, संस्थाओं तथा कार्यो के विषय में, तुम्हें इस 
पुस्तक में कुछ खिलसिलेवार बाते बतछाई जांयगी ! इसे पढ़कर 
तुम यह जान ala कि इस देश का शासन किख तरह किया 
जाता है, सरकार किसे कहते हैं, ओर वह कया काये करती है । 


अच्छा, इस विषय को आरम्भ करने से पहले यह जान 
लेता चाहिये कि इस देश में कितनी भूमि हे, यहां कितने 
आदमी रहते हें, तथा राज्य प्रबन्ध की दृष्टि से इस देश के 
कितने भाग हें । ये बातें तुमने पहले पढ़ली होंगी, फिर भी 
इस पुस्तक को पढ़ते समय तुम्हें इन बातों क्रो स्मरण कर 
लेना चाहिये i 

क्षेत्रफल-भिन्न भिन्न स्थानों में भारतवष की लम्बाई चौड़ाई 
पृथक्‌ पृथक हे । इस देश की उत्तर से दक्षिण तक अधिक से 
अधिक छम्बाई दो हज़ार मील है, और पूवे से पश्चिम तक 


इसकी अधिक से अधिक चौड़ाई, हे लगभग एक हजार नी q 


सो मील । इस देश का क्षेत्रफळ अठारह लाख वर्ग मीळ से 
कुछ अधिक हे । 
- जन संख्या--भारतवषे के मनुष्यों की गणना प्रति 
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E. दसवें वर्ष होती है, पिछळी बार सन्‌ १९२१ में हुईं थी । sud 

| अनुसार इस देश में सब मिलाकर छगभग बत्तीस करोड़ 
73 50 आदमी रहते हैं, इनमें से २३ करोड़ हिन्दू, ७ करोड़ qoa 
aa ओर दो करोड़ ईसाई, पार्सी और यहूदी आदि हैं । 
£u A : 
e राजनेतिक भाग-राज्य प्रबन्ध की दृष्टि भारतवर्ष के 
| चार भाग हैं :-- 
हया p 
S (१) स्वाघीन राज्य, 
& । 4 ~ 

(२) फ़ांसीसी और पुतेगीज्ञ राज्य, 

जान (३) ब्रिटिश भारतवर्ष, ओर, 
तने | (४) देशी रियासत | 
[के स्वाधीन राज्य-भारतव्ष म स्वाधीन राज्य अब केवल 


भी नेपाळ और भूटान ही हैं । ये दोनों हिन्दू राज्य हैं। इनकी 
फर | EST पर भारत सरकार का एक एक प्रतिनिधि czar है। 
। इन प्रतिनिधियों को इन राज्यों के आन्तरिक प्रबन्ध में 
डाई हस्तक्षेप करने का कुछ अधिकार नहीं होता | 
से | नेपाळ का प्रधान शासक महाराजाधिराज कहलाता है। 
तक वास्तविक शासन अधिकार मन्त्री को है । मन्त्री से नीचे 
नौ | जगी छाट होता है, जो मन्त्री के देहान्त पर प्रायः उसके पद 
से | का अधिकारी होजाता है । इस राज्य का क्षेत्रफल चब्बन 
| इज्ञार वगे मील मर जन संख्या पचास लाख है । इसे 
fa | भारत सरकार से प्रति वर्षे दस छाल रुपये मिळते हैं।- . . । 
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भूटान का क्षेत्रफल अठारह हजार बये सील और अन- 


संख्या लगभग लीन ळाख हे ; इसे भारत सरदार से सालाना 


एक लाख रुपया मिळता हे आर, बह बाहरी aragi ut 

खटाह से कास करता है। भीतरी मामलों में wg स्वतन्च gl 
A 

प्रधान शालक महाराजा कहाता हे | 


e SN 


फ्रांतीक्षी ओर ऊ राज्य-तुस्दें ज्ञात होगा कि 
ससरहची दाताव्दी म यहां व्यापार छरने के लिये कई 
योरपियन जातियों फे आदमी जाये थे । पीछे समथ पाकर 
इन्होंने यहां अधिकार जयाने का सी यत्न लिया! कुछ 
Belial की हार जीत तथा etu के बाद अधिकांश 
आरतबए से अगरेज्ञों का अधिकार या प्रसाच होग्या। uu 
कुछ स्थाम फ्रांघीली ate gars लोगों के पाल रह गये । 


फ्रांस के अधीन पांच नगर हैं :--- 

१--यनाम ( गोदावरी नदी छे डेल्टा के किनारे पर ), 
२-माही ( माळवार के कितारे az, 

३-कारीकल ( कारोमंडळ फे किनारे पर ), 
४-पॉंडेयरी ( काशोमेडळ के faa पर ) और, 
५--यन्द्रवगर ( ESRA के qp)! 


इन सब स्थानों का BAAD २०३ वर्ग मीळ ओर, जग- 
संख्या पौने तीन छाख से कुछ कम है । इन स्थानों में पांडेचरी 
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१० 


ger छे । यही इल सबको राजधानी इ, ead इनका Sed 
छर्ने के fet एक गवनर लथा उसको लहायताथे पक मन्त्री 
कुछ बिविध विभागों के सेक्रेटरी, और एक न्यायाध्यक्ष, रहते हें । 
फाल की भारतीय प्रजा की ओर से दो प्रतिनिधि gia at 
पाझिवेन्ड अर्थात कानून बनाने वाळी महा ससा में भाग 
लेहे हैं । 

game के अधीन तीन स्थान हैं: > 

४-०गोवा--( azaz के दक्षिण में ), 

२--डामनन ( गुजरात के किनारे पर ), 

$— $31 ( काठियावाढ़ फे किनारे पर ) । 


Ee Rai स्थानों का sams केवळ साडे तेरह छौ वर्ग 
मील और जन Sea ळगभग wa पांच we Qa इन 
स्थानों के लिये पक गवनेर-जनरळ, गोवा (राजधानी ) में 
रहता है | swat प्रायः एच साळ में बदली होती हे। उसकी 
प्रबन्धकारिणी और व्यवस्थापक दोनों परकार की uud हैं । 


fates भारत=ब्रिटिश भारत, भारतवर्ष के sa भाग 
को कहते हें, जो अंगरेज्ों के अघीन है। इसका क्षेत्रफल 
emaa ग्यारह Ba वर्ग Me और जन संख्या लगभग पीस 
करोड़ है । इसका प्रधान अधिकारी गवर्नर जनरळ कहलाता: 
है lines नरेश; भारतवर्ष के सम्राट है । घे इंगलेंड मे ud 
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Se 


हे, उनकी तरफ़ से यहां “ गवनेर--जनरल और quum? 
काम करता है | 


ब्रिटिश भारत के १५ प्रान्त 8:-( १) ante, ( 3) बम्बई, 


(3) मद्रास, (9 ) संयुक्त प्रांत (५ ) बिहार-उड़ीसा, (६) 
पंजाब, (७) वर्मा, (८) मध्यप्रांत और बरार, (2) आसाम, 


(१०) देहली, (११) पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, (१२) 
ब्रिटिश बळोचिस्तान, (१३ ) अजमेर मेरबाडा, (१४) कुर्ग, 
और ( ११ ) ऐंडमान निकोबार | इनमें से प्रत्येक के ज्ञिलों की 
सख्या, क्षेत्रफल तथा जन संख्या इस पुस्तक के परिशिष्ठ मं 
दी इई हे । इनकी शालन पद्धति wr वणन, आगे के पाठों में 
किया जायगा | 
देशी रियासंतें-दंशी Rares भारतवर्ष के वे भाग हैं 
जिनका आन्तरिक शासन बहुत कुछ यहां के ही राजा या 
सरदार आदि करते हैं, परन्तु जो बाहरी मामलों म स्था 
ब्रिटिश सरकार के अधीन हैं। ये रियासतें सब मिलाकर 
५६२ हैं । इनका कुल क्षेत्रफळ सात लाख वरी मीळ से कुछ 
कम और जन संख्या सात करोड़ से कुछ अधिक है। इनका 
बिशेष घणन आगे नवे पाठ में किया जायगा | 


O भारतवर्ष का साधारण परिचय. दे चुने पर अब हम 
यहां की शासन पद्धति का घणन करेंगे । 


Fi 
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तुम यह जान गये हो कि ब्रिटिश भारत १६ प्रान्तों में बटा 
हुआ हे । इन sedi म से मद्रास प्रान्त को छोड़कर दोष 
सब में कुछ कमिश्नरी, तथा प्रत्येक कमिइनरी में कुछ ज़िले 
हैं । मद्रास प्रान्त में कामिइनरी नहीं हें, केवल ज़िले ही हें । 
इस पाठ में यह घताया जायगा कि जिले का शासन किस तरह 
होता डे, उसमें कौन फोन से अफसर क्या क्या काम करते 
हैं । पहिले यह जान Sar उचित होगा कि भारतवषे के राज्य 
प्रबन्ध मे जिले के शासन का विषय कितने महत्त्व का हे । 

शासन प्रबन्ध में जिले का स्थान<व्रिटिश भारत में 
जिलों की कुल संख्या २७७ है । प्रत्येक fue का औसत 
क्षेत्रफल ४११२ वग मील है, तथा उसकी औसत मनुष्य संख्या 
९ लाख २६ हजार है | कोई जिला छोटा है, कोई बड़ा । इसी 
प्रकार कहीं की मनुष्य संख्या कम हे, कहीं की बहुत अधिक | 

राज्य की कळ जैसी पक जिले wed दिखाई पड़ती 
हे, वेसी ही प्रायः अन्य ज्ञिळों में भी है । जले अफसर पक में 
काम करते हैं, वेसे ही औरो में भी हें । जनता के काम काज 
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> | 


I 


का सुख्य स्थान Ber है । जो मनुष्य अन्य sei तथा qut 
I शहरों से कुछ सम्बन्ध नहीं रखते, उन्हे सी agar जिले में 
| 


| काम पड जाता हे । यहां छे शासन कार्थ को देखकर ही 


साधारण आइभी देश के राज्य प्रबन्ध के विषय d कछ 
~ 


NAS 


~ ~ ~ 
जिला-मेजिस्ट्रेट के 
aqar ज्िला-मेजिस्ट्रेट कहलाता दे! उल्ले पाच aer पान्त 


आदि में ' डिप्टी क 


कार्य- प्रत्येक faz झा अधान , 


लइचर १ Deputy Commissioner ) 
कहते हैं, और बेगाळ, संयुक्त प्रान्त, बिहार आरि में उसे 
कलेक्टर! (Collector) कहते हैं 1 'कलेक्टर' का ad दे,घसूळ 
करने वाळा | ज़िला-भेजिस्ट्रेट को ‘Bea’ इसलिये कहते है 
कि उस पर fed की माठयुजारी TAS करने की Kasha 
- होती है । बह अपने जिले के भूमि सम्बन्धी मामलों पर विचार 
करता है, सरकार और प्रजा के सम्बन्ध का ध्यान रखता है 
और जमीदारों और किसानों आदि के झगड़ोंका फसा करता 
है | दुर्भिक्ष अथवा अन्य आवश्यकता के समय ऊृषकों को 
सरकारी सहायता उसको सम्प्रति के अनुसार मिलती है। 
इसके अतिरिक्त स्थानीय आबकारी, आयकर (इनकम-टक्छ }, 
स्टाम्प-ड्यूडी तथा आय के अन्य श्रोत भी उसी के झुपुद हें । 
जिले के qur का वही उत्तरदाता है। उसे म्यूसिपेलिटियों 
तथा fier बोडी की निगरानी का अधिकार है । उसे asas 


we SET SOR NI 
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दर्भ की मेजिस्ट्रेटी के सी अधिकार na हैं, जिन से वह एक 
p अपराध घर खाघारणतः दो साळ की कृद ओर एक हजार 
रुपये तक Yat कर सकता है । जिले की लब sare की सुख 
के Bug adie gaa tale स्थानीय giga की निगरानी 
भी करता है इस बात के निश्चय करने में, कि कहां पुछ, 
age इत्यादि qa चाहिये, कहां सफाई का प्रवन्ध होना 
चाहिये, तथा जिले के किन किन स्थानों को स्थानीय स्वराज्य 
का अधिकार मिळना चाहिये, उसी की सम्मति प्रमाणिक 
मानी जाती हे। जिछे से जिस बात का प्रबन्ध ठीक नदी 
TAH Wa करना और हर एक बात की रिपोर्ट उच्च 
फमेचारियों के पास भेजना, उसी का कर्तव्य है! fus की 
आन्तरिक दशा जानने तथा उसे सुधारने के विचार से उले 
तो में इरा भी करना होता 


ay 


जिले के अन्य कार्य कर्ता-ज़िले में अनेक प्रकार के 
छाये होते हैं, जले, शान्ति रखना, झगड़ों का Fae झरना 
माळगुज्ञारो age करना, सड़क ge आदि बनवाया, अकाल 
में लोगो की सहायता करना, रोगियों का इलाज करना, 
ब्युनिसिपळ व लोकळ बोडा की निगरानी रखना, FAGAT 
व पाउशाला आदि का निरीक्षण करना, इत्यादि | इन fatu 
कार्यों के लिये जिले में कर एक अफसर रहते हैं, जसे स्कूलों 
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के डिप्टी इन्सपेक्टर, पुलिस के सुपरिटेण्डेण्ट या पुलिस कप्तान, 
अस्पतालों के सिविल सजन, जेलों के खुपरिटेण्डेण्ट | निर्माण 
कार्य के लिये एग्ज़ीक्यूटिव ऐॅजिनियर ओर न्याय कार्य के 
fagz जज आदि होते gi 


ये खफूसर अपने पृथक पृथक्‌ विभागों के उच्च कमेचारियों 

& अधीन होते हैं; परन्तु शासन के विचार से जिळा जज व 

grag आदि को छोड़कर सब पर ज़िला-प्रेजिस्ट्रेट ही प्रधान 

होता है । इसके कार्य में सहायता देने के लिये डिप्टी ब 
हायक मेजिस्ट्रेट भी रहते हैं। 


जिले के भाग और उनके अधिकारी--प्रायः प्रत्येक 
किले के कुछ भाग होते हैं, उन्हें सब-डिबिज्ञन कहते हैं । हर 
एक wa-fsfaga एक डिप्टी कलेक्टर अथवा ' ऐक्सटा 
ऐलिस्टेट कमिइनर) के अधीन रहता है। अपनी अपनी अमळदारी 
म॑ सब-डिविजर्नो के aged के अधिकार, थोड़े बहुत भेदू से 
कलेक्टर-मेजिस्ट्रेरों के समान ही होते हैं । बंगाल प्रान्त को 
छोड़कर अन्य प्रांतों में सब-डिविज्ञन के भागों का ata 
तहसील (या ताल्लुका) है । तहसील, पंजाब व सयुक्त प्रान्त 


- म तहसीलदारों के अधीन हैं # जो प्रजा और सरकार के बीच 


* अन्य प्रान्तो में तहरीर या ताल्लुके के प्रधान पदाधिकारी के 
fira भिन्न नाम 2 | 
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सान, i ae < z 
b मानों मध्यस्थ रूप होते Fi उनका काम दोनों को एक दूसरे 
माण E विषय भें आवश्यक सुचना देते रहना हे | ये अपने इळाके 
धक Faw व फ़ौजदारी के ही काम के उत्तरदाता नहीं हें, 
qu ये स्यूनिश्चिपिलिटियों और देद्दाती बोडी में भी यथोचित 
tat कायं करते हे । इनका विशेष कार्य लगान वसूल करना है । 
र. इनके सहायक कमचारी नायब तहसीलदार, पेशकार, 
m Sino Sang eive आदि होते हें । प्रायः एक तहसील 
रब स कई गांव होते हें । 
गांवों के अधिङारी--गांबों म ळम्बरदार ( पटेछ ), 
भः चौकीदार और पटवारी रहते हें । ये तहसीलदार को sud 
cn काम मै सहायता देते हैं । 
i लस्बरदार अपने गांव का सबसे बड़ा अधिकारी होता हे, ' 
ra यह किस्टानों से ngga व आवपाशी की रकम UR 
से करके तहसीळ मे भेज देता है, वहां से बह fud में Gut 
को ज्ञाती 21 
म चौकीदार पहरा देता व चौकसी करता हे, पुलिस में 
"i. प्रति सप्ताह म्रृतर्को व नवजात बालकों कौ ख़बर देता है और, 
च | ` चोरी, qe तथा अन्य अपराधों at रिपोर्ट करता हे | 
& ` चोकीदारों का अफसर मुखिया कहलाता है। यह पुलिस को 


। आवश्यक ब्रिषर्यो की सूचना दता रहता दै । 
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पटवारी अपने हढफे ( आम या ग्रान-सक्ूह किसानों 
घ जमीदारों के हक हकूक के कागज, रखहा है, और 
सरकार में प्रत्येक ghana की रिपोर्ट करता है ओर खेलों 
फे नकुशे War’, खर्तानी ale रखता है | 

अब तुम यह arg गये कि s का शासन किस प्रकार 
होता है । आगे दिये हुए ast से शासन (rur औँर अच्छी 


जिला मे ज़िस्हट 
( कलेक्टर या डिप्टी कमिइनर ) 


भिन्न भिन्न विभाग ~ S. खसब-डिविज्धनछ 
- 
ओर उनके अधिकारी अप तर 
उदाहरणाथे:-- E: Eu 
~ J M Er 1 E 
(छ) स्कूरो का डिप्टी इन्स्पेक्टर ' तहसीलदार, और | 
f bad E ^ | 
(ल) gfeu-unfi2sz ape तहस्वरीर दार 
fa | y 

(ग) जेल-छुपरिटेंडेंट ~ i | í 
(ग) अस्पतालों का सिविल सन, | । 

आदि, आढि । | regem e | 


gaq पटवारी झुखिया _ 


चौकीदार 
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च्छी ज़िले का शासन किस तरह होता है, यह तुम पिछले 
पाठ में पढ्‌ gÈ l अव तुभ घान्लों के राज्य प्रबन्ध के बिषय 
में आसानी से विचार फर सकते हो । बड़े होने पर ge 
पास वाळे दू रे faal छे काम पड़ेगा, सम्भव है वह जिले 


तुम्हारे ही प्रान्त है हों या किरी cesa m! 


प्रान्तों के भाग, m(usaqR टॉ-प्राम्तों के शापन प्रबन्ध 

2 ह्या हाल जानने के लिथे उहिळे किदनरियो के बारे भें कुछ 
दातं जानना आवश्यक है । तुत fuss पाड में पढ़ wm दो कि 
भद्गाल प्रान्त को छोड़ कर, प्रत्येक बड़े प्रान्त म॑ चार पांच 
फशिश्नरियां होती हैं कमिशनरी के अफुलर को कमिश्नर 
d | — फहते हे । यह शासन सम्बन्धी कोई काय स्वयं नहीं क्या, 
केदळ शालको ( ज़िला agadi ) के कास की जाँच पड़ताळ 

छरता है । ज़िळों से जो रिपोर्ट या पत्रादि प्रान्तीय सरकार 


| | & पाल जाते हैं, d सब कमिइनरों के हाथ ले गुजरते हैं । 
बया झमिरनर साळ ( Revenue) के झुऊदर्मो की अपीळ सी 


झुनता हे । माठगुज्चारी के बन्दोत्रस्त मे इसका काम केवळ 
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परामश देना है, पर विशेष दशाओं में इसे माढगुजारीकी | 
quart रोकने का अधिकार हे | | 


कमिइनरों को अपनी अपनी कमिइनरी की स्यूनिसि- 
पैलिरियाँ के काम को देखने भालने के भी कुछ अधिकार 
होते हैं। परन्तु इनका विशेष सम्बन्ध मालगुज़ारी से रहता है! 
माल्युजारी के प्रबन्ध के लिये कुछ प्रान्तों में फाइनशल 
(aa ) कमिश्नर और कुछ प्रान्तों मे रेवन्यू बोड भी रहते हैं। 
पंजाब और मध्य प्रान्त में फाइनिशल कमिश्नर ( Financial 
Commissioner ) है, और संयुक्त प्रान्त, बिहार और बंगाल 
में रेवन्यू बोडे ( Revenue Board ) हैं । रेवन्यू बोड म॑ एक 
से लेकर चार तक, मेम्बर होते हैं । फाइनेन्शाल कमिइनर और 
tag बोडे माळगुज्ञारी के सम्बन्ध में कलेकटरौं और कमिइनरों 
के कार्य की देख भाळ करते हें । माळी मामलों यह 

| कमिदभरो के निर्णय के विरुद्ध अपील भी सुनते हें । 


बड़े प्रान्त और छोटे प्रान्त--तुम यह तो जान चुके 
हो कि भारतवष मे कुळ पन्द्रह प्रान्त हैं । प्रान्तीय सरकारों 
( Provincial Government ) को स्थानीय सरकार UT 
लोकल गबर्नमेन्ट (Local Government) भी कहते हैं । 
सब प्रान्तो का शासन एक ही तरह नहीं होता । राज्य प्रबन्ध 
की दृष्टि से प्रान्तों के दो भेद हें, (क) बड़े प्रान्त ( Major. 
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Provinces ), और (ख ) छोटे प्रान्त (Minor Provinces); 
नौ प्रान्त बड़े माने गये हे, और छः छोटे । 


बड़े प्रान्त छोटे प्रान्त 
१--बेगाळ १-देहळी 
२-चम्वई ३-पश्चिमोत्त र सीमा प्रान्त 
३-मदरास ` ३--ब्रिटिश बिछोचिस्तान 
५ संयुक्त प्रान्त ४--अजमे र-मे रवा डा 
५--बिहार-उड़ी सा ४--कुग 
६--पंजाब ६--एँडमान-निकोबार 
७--बर्मा 
८--मध्य प्रान्त और बरार 
९--आसाम 


पहिले छोटे प्रान्तों की शासन पद्धति बतलाते हैं । 


छोटे प्रान्तों का शासन--छोटे प्रान्तों के राज्य प्रबन्ध 
E करने वाले प्रधान अधिकारी चीफ कमिइनर कहलाते हैं। 
ये भारत सरकार के अधीन ओर उसी क्षे प्रति उत्तरदायी 
होते हें । इनकी नियुक्ति गवनर-जनरळ करता है । [ भारत 


< 


खरकार और गवनर जनरल के घारे में तुम पांचवे पाठ... 


| में पढोगे ]। 
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कुछ Ap fuac अपने प्रान्त का शासन mea फे 
अतिरिक्त, राज्य प्रबन्ध सस्घन्यी अन्य छाये सी करले हें । 
पश्चिप्तोचर सीमा प्रान्त का चीफ कमिश्नर as स्थान | 
आदि पश्चिमी खीए की रियासतों झा पजन्ट होता है, घिडिश | 
| बिछोचिस्तात का चीफ afaa विठोत्विस्लान की श्यालतों 
| का, और RAAT Nears का चीफ कशिशतर राजपूताने फी 
Raga का एजन्य होता हे इसी प्रकार guiar चीफ 
ausa मैसूर रियालत का रेज्ञीडेट होता दे । 
qus बनाने के लिये कुग में तो व्यवस्थापक परिषद्‌ हे 
अन्य ua छोटे meat क वास्ते भारतीय व्यवस्थापक मंडळ 
कानून बनाता है । इसका वणन आगे किया जायगा d 
बड़े पान्तो का शासन; गव र--बंडे weal स शयान 
अधिकारी गवनर कहछाता हे । वह अपने प्रान्त Wr सुख, | 
qifa और उन्नति के fest उत्तरदाता होता हे। 
ga srd} के nadd का बेसन ओर दर्जा बराबर नहीं él 
| दंगाल, aruk और मद्रास के गवगेर ऊंचे माने जाते हें । सब 
madd की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती है, परन्तु उक्त तीन | 
j प्रान्तों के मबनेर, इग्डेंड के राजनीलिशों में से, भारत मन्त्री. 
ळी सिफारिश से नियत होते हें । अन्य गधनेर प्रायः भारतीय 
i falaz सर्विस के सदस्यों मै से, nade जनरळ के परामश 
4 से छुने जाते zt 
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प्रबन्धकारिणी सभा के सद्स्य और मंत्री मंडल-- 
| | गनेर अपने प्रान्त का शासन अपनी प्रबन्धकारिणी सभा 
| ` ओर सस्त्री मण्डल की सहायता से करता है । प्रबन्धकारिणी 
सभा के सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त होते हें । इनकी संख्या, 
दो से चार तक होती हे। इन सदस्यों म से कम से कम एक 
। ऐसा होना चाहिये जिले नियुक्ति के समय, कम से कम 
बारह वष का, सरकारी नोकरी का अनुभव हो | 


अन्त्री मंडळ d दो या अधिक मन्त्री होते हैं । इन्हें गवर्नर 
; ` अपने प्रान्त की व्यवस्थापक परिषद्‌ के निर्वाचित सदस्यों में 

नियुक्त करता है। ये सरकारी कर्मचारियों में से नहीं हो 
सकते | इनका पद्‌ और वेतन प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों 


। के समान ही है, परन्तु व्यवस्थापक परिषदा को इनका वेतन 
* घटाने का अधिकार है। ये गवर्नर को परामश देने वाळे हें, 

परन्तु NAAT इनके परामश के अनुसार ही कार्य करते 
! ES बाध्य नहीं है; उसे इनके निर्णय के विरुद्ध कार्य 
व . करने का अधिकार है। यदि मन्त्रियों और प्रबन्धकारिणी 
सभा के सदस्यों में इस विषय का मत सेद हो, कि प्रान्तीय 
í 


। सरकार की एकत्रित आय में से खरकार के किस भाग को 
थ काय खंचालन के लिये कितनी रकम मिले, तो गवरनर ét 
इसका निश्चय करता हे | 


शासन काय->बडढ़े प्रान्तों म प्रान्तीय सरकारों से 


e£ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Pc 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८ सरल भारतीय शासन 


सम्बन्ध रखने वाले विषय दो भागों में विभक्त हैं। (१) 
रक्षित या frade’ (Reserved ), और ( २) हस्तान्तरित 
या zie! (Transferred )। रक्षित विषय वे हैं जिनके 
प्रबन्ध करने का अधिक्रार गवनर और उसकी प्रबन्धकारिणी 
सभा को है । हस्तान्तरित विषयों का प्रबन्ध, गवनेर अपने 
मन्त्रियों के परामश से करता हे; इस प्रकार प्रान्तिक सरकार 
के दो भाग हे; पक भाग में गवनेर और उसकी प्रबन्ध- 
कारिणी सभा फे सदस्य होते हैं, दूसरे भाग में nat और 
उसके मन्त्री होते हैं । लाधारणतया प्रान्तीय सरकार इकडट्टी 
ही किली विषय का विचार करती हे, तथापि यह गवनेर की 
इच्छा पर निभर है कि वह किसी विषय का अपनी सरकार 
के केबल उस भाग से हो विचार करले जो उसका प्रत्यक्ष 
रूप से उत्तरदायी है | 


राक्षित विषय--भिन्न भिन्न प्रान्तों में कुछ अन्तर होते हुए 
भी, साधारणतया जो विषय रक्षित रखे गये हैं, उनमें से निसन 
लिखित मुख्य हैं :--( १) आबपाशी व नहर, ( २) ज़मीन 
को माळगुज्ञारी, (3) ante निवारण, (9) सरकारी 
कायो के लिये जमीन हासिल करना, (५) न्याय विभाग, 
( ६ ) जुए सम्बन्धी नियम, (७) RAS qarit की रोक 
थाम (८) ओद्योगिक विषय, जिनमें कारखाने, मज़दूरी 
सम्बन्धी वाद्‌ विवाद, और मजदूरों की कुशळ सम्मिलित है, 
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(४) छोटे प्रान्तिक agang, ( १० ) tet पुलिस को छोड़ 
कर, अन्य पुलिस, ( ११ ) समाचार पत्रों और छापेखानो का 
नियन्त्रण, ( १३) जरायम पेशा जातियां और आवारा घूमने 
बाळे योरोपियन, ( १३) Rega और gum ge, (१४) 
प्रान्तीय सरकारी Sn, ( १५ ) भारतीय तथा प्रान्तीय 
व्यवस्थापक संस्थाओं के लिये मत देने और निर्वाचित होने 
की व्यवस्था, ( १६ ) डाक्टरी तथा अन्य Gat की योग्यता 
का निणेय, ($5) अखिळ भारतीय तथा अन्य सरकारी 
नौकरियां जो प्रान्त के अन्दर हों, ( १८) नये प्रान्तीय कर, : 
( १९ ) रुपया उधार Bar, ( ३० ) मोटर गाड़ियों का प्रबन्ध | 


6 | विषय==निम्न लिखित विषय प्रायः 
हस्तान्तरित किये गये हैं :--( १) स्थानीय स्वराज्य, (२) 
चिकित्सा विभाग, ( ३) सावेजनिक स्वास्थ्य, (४ ) शिक्षा, 
( योरोपियनों और ऐंग्लोःइंडियनों की शिक्षा छोड़कर ) (५) 
निर्म्माण काय विभाग ( अर्थात सड़कें, इमारतें ) ओर ट्रामवे, 
(६) कृषि विभाग, (७) सहकारी समितियां, (८) जंगल, 
(९ ) आबकारी, ( १०) दस्तावेज्ञों की रजिस्टरी का बिभाग, 
(११) जन्म, मृत्यु ओर शादियों का उलेख करने वाला विभाग 
(१२)धाभिक और दान वाळी संस्थायें, (१३)ओद्योगिक विभाग 
तथा शिल्प शिक्षा, (१४) खाद्य तथा अन्य पदाथा में 
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मिळावट, ( १५ ) ale ओर माप, (१६) अजायबघर, 
चिडिया-घर और पुस्तकालय | 

afe किसी विषय के सम्बन्ध में यह सन्देह हो कि वह 
हस्तान्तरित है या नहीं, तो उसका निर्णय करने का अधिकार | 
गवर्नर को है । ऐसे विषयों को जिनका सस्वन्ध हस्तान्तरित 
और रक्षित दोनों प्रकार के विषयों से हो, गवनेर कुछ दशाओं 
न प्रान्तीय सरकार के दोनों भागों के विचारार्थ उपस्थित 
करता है। यदि उनमें. मत भेद रहे तो वह स्वयं उसका 
Saar करता है । जो विषय हस्तान्तरित किया जा छुका है, 
बह भारत मन्त्री की स्वीकृति बिना वापिस नहीं लिया जा 
सकता, अर्थात रक्षित नहीं बनाया जा सकता | 


सेक्रेटरी--प्रत्येक मन्त्री, तथा प्रपन्धक्कारिणी सभा के 


, सदस्य की सहायताथ प्राय; एक एक सेक्रेटरी, सरकारी 


अफुसरो या प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद्‌ & निर्वाचित 
सदस्यों में से नियत किया जाता है। जो सेक्रटरी व्यवस्थापक 
परिषद में से नियत होते हैं , ve कोंसिल-सेक्रेटरी कहते 
हैं। उनका वेतन व्यवस्थापक परिषद के मत से निश्चय होता 


है, इसलिये थे aidi at भांति परिषद्‌ के प्रति 
.हंष्तरदायी रहते हैं । ; f 


प्रान्तीय शासन मै भारत - सरकार और भारत 


| 

| 

| 
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सन्त्री का सम्बन्ध-प्रान्तिक सरकारों का सुख्य कार्य क्षेत्र 


। प्रान्तीय विषय / रक्षित तथा हस्तान्तरित ) हें । पर उन्हे 


हु अपने अपने प्रान्त मै भारत सरकार के केन्द्रीय विषयों के 
सम्बन्ध से मी कुछ dew पालन करना होता है, जले आय- 

d कर वसूल करना, आदि | 

t 


प्रान्तों m रक्षित और हस्ताम्तरित विषयों मे, भारत" 
सरकार और भारत-मन्त्री को विविध अधिकार हैं। हस्तान्तरित 
विषयों में भारत सरकार का नियन्त्रण कम है | ऋण लेने में, 
, और भारतीय fufae afia के कमेचारियो. के अधिकार, 
U gaa आदि के सम्बन्ध मे भारत सरकार हस्तक्षेप कर 
M सकती है । प्रान्तीय सरकारो को बहुत से पर्दो की ufu, 
लथा वेतन वृद्धि आदि के लिये भारत-मन्त्री की स्त्रीकृति 


के 

t लेनी पड़ती 2 1 

न पाठको | आशा है अब तुम यह समझ गये होगे कि ब्रिटिश 
3 भारत के प्रान्तो का शासन किस प्रकार होता है; अगले 
ने पृष्ठ में दिये हुए anal से यह और स्पष्ट होजायगा । 

IT 

M 

i 
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eM m 


आत्रारश भारत 


| | 
छः छोटे प्रान्तों à 
चीफ क मिइनर 


नौ बड़े प्रान्तों में 
गवर्नर 


i | 
प्रबन्ध कारिणी सभा मन्त्री 


(रक्षित विषय) (समर्पित विषय) 
| | | 
सेक्रेटरी सेक्रेटरी 
| | 
| mfaagar- ———afazac 
(agta छोड़कर ) | 


- 


ज़िला मजिस्ट्रेट 


की न्‌ ieee yl 
E MEE Ire Ead 


EXP ES 
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परान्ताय व्यवस्थापक पारषद 
पाठको ! पिछले पाठ से तुम्हे यह माळूम होगया कि. 
grat म शासन किल प्रकार होता है । आओ, अब यह विचार 


करें कि प्रान्तों के शासन प्रबन्ध के लिये कानून कौन बनाता 
है, और वे किख प्रकार बनाये जाते हैं | 


ES अपने प्रान्त सम्बन्धी कुछ कानून बनाने का अधिकार 

नौ बड़े प्रान्तों को मिला हुआ हे । इसके लिये प्रत्येक बड़े प्रान्त 
में एक एक व्यवस्थापक परिषद्‌ अर्थात लेजिस्लेरिव «ie 
( Legislative Council ) घनी हुई है । छोटे प्रान्तों मे 
haw कुर में व्यवस्थापक परिषद्‌ है । अन्य छोटे प्रान्तों के 
लिये कानून बनाने का काम, भारतीय व्यवस्थापक मंडळ 
करता है | वही उन विषयों के कानून भी बनाता है, जिन का 
सम्बन्ध दो या अधिक बड़े प्रान्तों से at | उसक्का वणेन 
आगे किया जायगा । 


पारिषदों का कार्य-काल-प्रत्येक व्यवस्थापक परिषद्‌ 
की आयु साधारणतः तीन qd की होती हे, अर्थात्‌ इतने 
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समय के HUI, उसका नया संगठन होजाता हे । नये सगठन के 
लिये चुनाव होते समय, पुराने मेग्बर भी चुने जा सकते हैं, 
या नामञ्चद्‌ हो सकते हें । गवर्नर यदि चाहे तो सभा के कार्य- 
काळ की अवघि कुछ घटा बढ़ा सकता है। 


सद्स्य-=प्रत्येक परिषद्‌ मं उस प्रान्त को प्रबन्धकारिणी 
सभा के सदस्य, गवनर से amu किये इए सद्स्य, तथा 
भिन्न भिन्न निर्वाचक संघों द्वारा निर्वाचित सदस्य, रहते हैं। 
इनका व्योरा परिशिष्ट में दिये हुए नको से विदित होगा। 
प्रायः किसी परिषद के सदस्यों म २० फ़ी सदी से अधिक 
सरकारी, और ७० qt सदी से कम निर्वाचित, नहीं होते । 


समघारणतया waite वषे से अधिक आयु का प्रत्येक 
निर्वाचक, परिषद्‌ का सदस्य बनने के लिये उस्प्रेदवार हो 
सकता है । प्रत्येक उम्मेदवार को २१०) अमानत के तौर पर 
जमा करने होते Fl चुनाव हो चुकने पर, यदि उसके हिस्से 
में अपने निर्वाचक सघ (Constituency ) के समस्त 
मतों में से आठवें भागं से कम आवे तो ag अमानत 
ज़ब्त होजातो हे; अन्यथा, यदि उले इससे अधिक मत मिल 
sia, तो यह उसे वापिस मिल जाती हे । 


निर्वाचक संघ=निर्वांचन के gaia के लिये प्रत्येक 
प्रान्त, fer या नगर खरकार द्वारा कई भागों या क्षेत्रों, में 
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विभक्त किया गया हे, प्रत्येक क्षेत्र के निर्वाचक age को 
निर्वाचक सघ कहते हें। प्रत्येक निर्वाचक संघ अपनी ओर खे 


. प्रायः एक एक (कहीं कहीं एक से अधिक ) प्रतिनिधि 


सुनता 8 

भारतवषे में दो प्रकार के निर्वाचक संघ हैं, साधारण 
और विशेष | व्यवस्थापक संस्थाओं (तथा कुछ स्थानों मं 
स्युनिसिपेछिडियों और ज़िलछा-बोर्डों के लिये साधारण 
निर्वाचक = जाति-गत निर्वाचक संघों में विभाजित किये 
गये हैं, जसे भुसळमानों का निर्वाचक संघ, ग्रेर-मुसलमानों 
का निर्वाचक संघ, इत्यादि | 

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के छिये जाति-गत निर्वाचक 
सघ, मायः नगरों और ग्रा्मो में विभक्त किये गये हैं, जसे 
सुलळमानों का ग्राम-निर्बाचक संघ, गोर-सुलळमामों का 
आम निर्वाचक संघ इत्यादि | 


विशेष निर्वाचक संघों म ज्ञमीदार, विश्व विद्यालय, 
व्यापारी, खान, नील और खेती, तथा उद्योग और वाणिज्य 
वाले निर्वाचक होते हैं । 


A ~ ~ c [a ~ jas 
कोन कोन व्याक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते ?-- 
विशेषतया निम्न लिखित व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते;-> 
१-जो ब्रिटिश प्रजा न et | 
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२--जो अदालत से पागल ठहराये गये हों । 


z 
३--जो इक्कीस वषे से कम आयु के हों । | 
| 
[बर्मा में अठारह वषे या इससे अधिक आयु के | 
व्यक्ति निर्वाचक हो सकते है । | 
निर्वाचक कोन हो सकता हे?(अ)साधारण निर्वा चक 
सँघ में-जिन व्यक्तियों में निम्न लिखित योग्यतायें हों, # चे 
ही साधारण निर्वाचक संघ की सूची म अपना नाम asi 
करा सकते ऐँ;-- य 
१--जो निर्वाचक संघ के क्षेत्र की सोमा के रहने वाले 
al; ओर-- | 
२-(क)जो ऐसे मकान के मालिक, या उसमें रहने वाले at | 
faam वाषिक किराया ३६) Bo या उससे अधिकहो, | 
या (ख)--जो ऐसे शहर में जहां पर म्युनिसिपेछिटी द्वारा 7 
हैसियत-कर लिया जाताहो, २००) xo की वाषिक 
आय पर यह कर देते हो, 
(8 
या(ग)--जो भारत सरकार को आय-कर देते हों, | बै 
| ह 
* भिन्न भिन्न प्रान्तों में निर्वाचकों की साम्पत्तिक योग्यता सम्बन्धी | E 
नियमों में भेद है | स्थानाभाव से हमने यहां संयुक्त प्रान्त और मध्य a 
1 


j 
f ~ 
प्रान्त के ही मुख्य मुख्य नियमों का उल्लेख किया है । | 
| 
| 
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या(घ)--जो ऐसी ज़मीन के मालिक हों जिसकी आय 
निर्धारित रकृम या उससे अधिक हो, 


| [ युक्त प्रान्त मै, कुमाऊं की पहाड़ी पट्टियों में जमीन 

| के सब मालिक, तथा अन्य स्थानों मै २५) २० वार्षिक माल- 
गुजारी वाळी जमीन के मालिक, निर्वाचक हो सकते हैं | मध्य 
| प्रान्त में जो व्यक्ति किसी ऐसी इस्टेट या महाल के ठेकेदार 
I E या मालिक हों, जिसकी वार्षिक मालगुजारी १००) go से 
कम न हो, निर्वाचक हो सकते हैं ] 


ve. d 


T 
या (च)--जिनके अधिकार में निर्धारित आय या उससे 
3 अधिक को ज्ञमीन हो, 
[युक्त प्रान्त में ५०) ve या अधिक वार्षिक लगान, 
औ मध्य प्रान्त के भिन्न भिन्न जिलों में ३० ge से ५० Fo 
1 | या अधिक तक का वाषिक लगान या मालगुजारी देने वाळे 
Lo व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं | ] 


¢ या(छ)--जी भारतीय सेना के पेन्शन पाने वाले या नौकरी 
3 | छोड़ चुकने वाळे अफसर या सिपाही हौं i 


(आ)विशेष निर्वाचक संघ में--किसी विश्व विद्यालय 

| के निर्वाचक संघ में मत देने का अधिकार उन्ही व्यक्तियों को 
A होता हे जो उसकी 'कोट' या “सीनेट' सभा के सद्स्य हो, 
| या जिन्होंने सात घषे पहिले बी. ए. की परीक्षा पास की हो, 


| या जिन्होंने पम. प. की डिगरी हासिळ कर रखी हो, और 
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जो उसी प्रान्त से रहने वाले हों, जिस में उपयुक्त निर्वाचक | 
संघ । | 

संयुक्त प्रान्तके ज़मीदार निर्वाचक संघ में, वह व्यक्ति 
निर्वाचक हो सकता हे जो अवध को ब्रिटिश इंडिया एलोल्यि- 
शन का सदस्य हो, या जो आगरा प्रान्त में रहता हो और ऐसी 
जमीन का मालिक हो जिसकी वाषिक मालगुजारी ५००० uo 
से कम न हो | मध्य प्रान्त में ३००० zo या अधिक वाषिक 
मालगुजारी देने वाले व्यक्ति ज़मीदार निर्वाचक संघ में 
निर्वाचक हो सकते हैं | 


सभापति और उपंसभापति->व्यवस्थापक परिषद्‌ | 
का सभापति परिषद द्वारा निर्वाचित होकर गवनेर से नियुक्त | 
होता है। उपसभापति परिषद्‌ के सदस्यों में से ही, परिषद _ 
द्वारा चुना जाता है। सभापति और उपसभापति का वेतन | 
परिषद द्वारा निश्चय होता | 13% 


परिषदों के नियम~-व्यवस्यापक परिषदों की काय d 


प्रणाली के मुख्य सुख्य नियम इस प्रकार हें :-- 


निर्वाचित और नामज़द सर्दस्यो को राजभक्ति की शपथ 
लेने के बाद, परिषदों के कार्य में भाग लेने का अधिकार l 
होता दै | कुछ विषय ऐसे हैं, जिन पर परिषद में विचार नही | 
हो सकता, उनके अन्तिम निर्णय का अधिकार गवनेर को है। | 


| 
| 
| 
4 
1 
1 
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ज 
सार्वजनिक महत्व के ।किली ख़ास विषय की बहस करने के 
लिये परिषद्‌ के अधिवेशन को कुछ शर्तों के साथ, gaad 
करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। काम प्रायः अगरेज्ञी 
में होता है, अंगरेज्ञी न जानने वाले सदश्य अपने प्रान्त की 
प्रधान भाषा में भाषण कर सकते हैं । 


परिषदो के अधिकार--प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्थापक 
परिषद्‌ को एक परिमित सीमा में कुछ नियमों का पाळन करते 
हुए, यह अधिकार हे कि वह अपने प्रान्त अथवा उसके किसी 
भाग की शान्ति अथवा सुप्रवन्ध के लिये सावेजनिक महत्व का 
कानून बनावे, या अपने प्रान्त ari डन कानूनों का 
संशोधन करे जो भारत सरकार या प्रान्तीय संस्था ने बनाये 
हों । एरिषरों को पालिमेट के वनाये किली कानून के सम्बन्ध 
में कोई परिवतेन करने का अधिकार नहीं है | कुछ विषयों के 
कानून बनाने या उन पर विचार करनेके पूव, गवरनर जनरल की 
स्वीकृति आवश्यक है । 
प्रश्‍नपरिषद्‌ का कोई सदस्य निर्धाश्त नियमों का 
पालन करते हुए अपने प्रान्त सम्बन्धी सावजनिक महत्व के 
प्रश्‍न पूछ सकता है। ऐसे विषयों के प्रश्‍न नहीं पूछे जा सकते, 
जिनका सम्बन्ध किसी देशी रियासत या विदेशी राज्य से 
at, या जो अदालत में पेश हों। प्रश्‍न पूछने की सूचना भी 
कुछ समय dd देनी पड़ती हे। सभा में सरकारी सदस्य 
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उनका उत्तर देते हैं। एक प्रश्‍न का उत्तर मिल चुकने पर | 
कोई सद्स्य उसी समय Eur "uus ( Supplementary). 
प्रश्‍न पूछ. सकता है, जिससे ga प्रश्‍न के विषय में कुछ 
प्रकाश पड़े | | 

प्रस्ताध---किसी परिषद्‌ का प्रत्येक सदस्य अपने प्रान्त 
सम्बन्धी कुछ खाचेजनिक विषय के प्रस्ताव उपस्थित कर 
सकता है । प्रस्ताव उपस्थित करने की सुचना, परिषद्‌ 
की वेठक होने के कुछ दिन पहले देनी होती 21 सब 
प्रस्ताव सिफारिश के रूप में होते हैं। यदि प्रस्ताव परिषद्‌ 
A स्वीकृत होजाय तो उसकी ans गवनर फे षास भेजी 
जाती है । गवर्नर चाहे तो उसे स्वीकार कर सकता हे, पर 
वह ऐसा करने के लिये वाध्य नहीं होता । | 


जिन विषयों का सम्बन्ध किसी देशी रियासत या विदेशी 
राज्य से हो, अथवा जिन विषयों पर अदालत में विचार हो. 
रहा हो, उन पर प्रस्ताव उपस्थित नहीं किये जा सकते। | । 


कानन केसे बनते हैं !--सरकारी या ग्रर-सरकारी, ' 


प्रत्येक सद्स्य को अधिकार हे कि वह परिषद्‌ d विचाराथ। 
किसी ऐसे विषय का कानूनी मसविदा या ‘fas’ ( bill) 
उपस्थित wt, जिस पर परिषद्‌ को विचार करने का, 


अधिकार at | सरकारी मसबिदा सरकार का ऐसा सदस्य 
उपस्थित करता है जिसका उससे Gera हो | उद्दाहरणाथ, ^ 


[ 


] 

| 

| 

| 
e 


eee ees 
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हस्तान्तरित विषयों के मखविदे मंत्रियों द्वारा उपस्थित किये 
जाते हैं । शर-सरकारी खद्स्यों को अपने प्रस्तावों at सूचना 
हले से देनी होती है। यदि परिषद इस पर विचार करना 
चाहे तो मसबिदा प्रायः एक छोटी कमेटी या सिळेक्ट कमेटी 
( Select Committee ) में भेजा जाता È I इस कमेटी का 
rj वह सरकारी सद्स्य होता है जो इस विषय का 
अधिकार रखता gt! उसकी रिपोर्ट, परिषद्‌ म पेश की selle | 
पश्चात, मसविदे के प्रत्येक वाक्यांश पर, पृथक पृथक विचार « 
किया जाता है । यदि बहुमत अनुकूल हो तो मसविदा पास 
किया जाता है,ओर गवर्नर की, तथा उसके पश्चात्‌ गवनेर जनरल 
की स्वीकृति मिलने पर, वह कानून ( Act) बन जाता है । 


गवर्नर के अधिक्रार--गवनेर व्यवस्थापक परिषद के 
अधिवेशन के लिये समय और स्थान नियत करता है। उसे 
परिषद्‌ के सन्मुख भाषण करने का अधिकार है, और इस कार्य 
के लिये वह परिषद के सदस्यो को ger खकता है। वह 
परिषद को उसकी साधारण अवधि ( तीन वर्ष ) से पहले 
बर्खास्त कर सकता है; अथवा, यदि वह, विशेष दशाओं में; 
उचित समे तो उसे एक साळ तक बढ़ा सकता है। बर्खास्त 
करने की इशा में उसे परिषद ans अधिवेशन की 
तारीख, उसको बर्खास्त करने के समय से छः महीने तक की, 
अथवा सारत मंत्री की अनुमति से नौ महीने तक की, नियत 
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करनी होती है । अगर गवनेर यह तसदीक्‌ करदे एकि कोई 
कानूनी मस्नविदा या उसका कोई अंश या सशोधन ऐसा 
है जो उसके प्रान्त, या अन्य किसी प्रान्त अथवा उसके कसी 
भाग की शान्ति में बाधक होगा तो उक्त मरूदिंदे या उसके 
किसी अंश या संशोधन पर परिषद्‌ म विचार नहीं होगा। | 
बह परिषद्‌ झे eiga mulu को अस्वीकार कर सकता ह। 

यदि! परिषद्‌ किसी daa विषय सम्बन्धी कानूनी | 
मसविदे- को उपस्थित किये "आने की अनुमति न दे, अथवा | 
उसे उस्र रूप में पास न करे, जिसमें गवनेर ने पास कराने 
की सिफारिश की हो, तो गवनेर यह तखदीकू कर सकता है | 
कि उक्त विषय सस्बन्धी उत्तरदायित्व-पालन के लिए उसका | 
पाख होना आवशयक है । इस पर बह प्रायश उसी रूप मे | 
कानून बन जायगा, जिस रूप मै वह उपस्थित किया जाने | 
बाला था, अथवा जिसमे गवनर ने उसे पास करने की 
सिफारिश की थो । 


प्रान्तीय आय व्यय-प्रत्येक प्राम्तीय सरकार अपने | 
ATA प्रान्त की आयव्यय का अन्ुमान-पत्र या'बजट (Budget) 
प्रति वष माचे के महीने म उपस्थित करती दै । इस अलुमात- | 
पत्र के तैयार करने में, रक्षित विषयों के सम्बन्ध में प्रवस्ध | 
कारिणी सभा के सदस्यों की, और हस्तान्तरित विषयों $ 
सम्बन्ध में मन्त्रियों की सलाह ळी जाती है । परिषद्‌ चाहे 
| 
| 
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तो इसकी किसी ag की रकम को या उसके किसी अश को 
अस्वीकार कर सकती है । इस सम्बन्ध में निम्न लिखित 
विषयों का ध्यान रखा जाता है :-- 


(१) सरकारी aco के ब्याज तथा कुछ अधिकारियों के, 
वेतन आदि को मद्दो के प्रस्तावों पर परिषदों का मत ES 
लिया जाता । 


(२) अगर कोई मांग किसी रक्षित विषय सम्बन्धी हो, 
और गवनर यह fada करदे कि उस विषय के उत्तरदायित्व 
को पूर्ण करने के लिये उसकी आवश्यकता $, तो प्रान्तीय 
सरकार परिषद्‌ के निर्णय को रद्द कर सकती है। 


आवश्यकता समझने पर, गवनेर को ऐसा खर्च स्वीकार 
करने का अधिकार हे जो उसकी सम्मति में प्रान्त की शान्ति 


या सुरक्षा के लिये, अथवा किसी विभाग के संचालन के 
लिये जरूरी gti 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रागतीय आय-व्यय की 
स्वीकृति के सम्बन्ध में अन्तिम, तथा सर्वोपरि अधिकार 
Haat को È I हां, उसे गवनेर-जनरल तथा भारत मन्त्री के 
आदेशानुसार कार्य करना होता है, इस बात का विचार आगे 
किया जायगा | 


—Ü— 
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भारत सरकार 


पाठको ! इस पुस्तक के तीसरे पाठ से, तुम्हें यह माळूम | 
होगया है कि ब्रिटिश भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तो का शासन 
किस प्रकार होता है। अब इस पाठ में तुम्हे यह बताया | 
जायगा कि भारत सरकार या ' गवतेमेण्य आफू इण्डिया! 
( Government of India ) किसे कहते हैं, और वह aut 
क्या कार्य करती है । 


भारत सरकार का अथे है, कौंझिल-युक्त गवनेर-जनरल, | 
अर्थात्‌ गवनेर जनरळ-इन-कौंसिल' (Governor General- 
in-Council)! स्मरण रहे कि यहां Gas से मतलब 
गवर्नेर जनरल को प्रबन्धकारिणी सभा है, व्यवस्थापक | 
नहीं 1 | 


गवर्नर-जनरल या वाइसराय-गवनेर-जनरळ, भारत 


सरकार का सब से महत्व पूण अंग है, और उसे उलके अन्य 
पदाधिकारियों की अपेक्षा विशेष अधिकार हैं । वह ब्रिटिश 
भारत के प्रान्तीय शासन की निगरानी करता है और सब 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Aa c ag A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत सरकार ३५ 


गवनेरों ( तथा चीफ कमिइनरों ) से ऊपर है, इसलिये बह 
eap कहलाता है । और, वह सप्नाट के प्रतिनिधि 
की हेसियत से देशी रियाखतों में जाता है भ वार 
करता है, और घोषणा--पत्र आदि mec B E 
वायसराय कहलाता हे । 'बायसराय? m SUI बादशाह का 
प्रतिनिधि है । साधारण ब्यवहार झं ' गचनेर-जनरळ ' और 
“ वायसराय ! शब्दों में कोई भेद नहीं माना जाता । अपने 
भधान मन्त्री की सिफारिश से सस्राट किली योग्य अनुभवी, 
एवं साधारणतः Sars’ उपाधि प्राप्त व्यक्ति को गवनर- 
जनरळ नियत करता है । इसकी अवधि प्रायः पांच साळ की 
होती हे, परन्तु यह समय सुभीते के अनुसार घटाया बढ़ाया 
जा सकता है। 


गवर्नर-जनरल के अधिकार-अपनी प्रबन्धकारिणी 
सभा को अनुपस्थिति में गवर्नर-जनरछ, किसी प्रान्तीय 
सरकार या किसी पढाधिकारौ के नाम, स्वयं कोई आज्ञा 
निकाल सकता है । आवश्यकता होने पर, बह ब्रिटिश भारत . 
या उसके किसी भाग की शान्ति और सुशासन के लिए छः: 
महीने के वास्ते अस्थायी कानून या 'आडिनेंस! (Ordinance) 
बना सकता हे । यदि वह चाहे तो किसी आदमी को, जिसे 
किसी अदालत ने फौजदारी मामले में अपराधी ठहराया gt 
बिना किसी शते के, या कुछ शते लगाकर, क्षमा कर सकता 
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है। उसे (x ) अपनी alias, ( २) भारतीय व्यवस्थापक 
सभा और राज्य परिषद, (3) प्रान्तीय खरकारों, (४) 
प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदो, और (4) नरेन्द्र मंडळ के 
सम्बन्ध म विविध अधिकार हैं | 

इस पाठ में उसके कोंसिळ सम्बन्धी अधिकारों का ही वणन 
किया जायगा | Sah अन्य अधिकारों का उललेख दूसरे पाठो 
मे प्रसंगानुसार किया गया है । अब हमें पहिले यह बतलाना 
है कि गवनेर-जनरळ को कोंसिल का संगठन केसा है | 


गवर्नर-जनरल की कोॉसिल - गवनेर-जनरळ की 
छौं सिल अर्थात्‌ प्रघन्धकारिणी सभा में इस समय स्वयं गवनर- 
जनरल के अतिरिक्त छः सदस्य हें । सदस्यों की संख्या 
आवश्यकतानुसार घट बढ़ सकती हे । हां, कम से कम तीन 
सदस्य ऐसे होने चाहिये जिन्होंने भारतदष म दसर वष 
भारत सरकार की नोकरी की हो | कानूनी योग्यता के लिये 
एक सदस्य हाईकोटे का ऐसा वकील, अथवा इंगलैंड या 
sud का ऐसा बेरिस्टर, होना चाहिये जिसने दस वर्ष 
वकालत ( प्रेकटिस ) झी et) इस तरह का कोई नियम नहीं 
है कि इस सभा म हिन्दुस्थानियों की अमुक संख्या रहे, सब 
सद्स्य भी दिन्दुस्तानियों में से हो सकते हैं, इस समय तीन 
सदस्य हिंदुस्तानी हें । सदस्य, सम्राट की अनुमति से पांच 
चष के लिये नियुक्त किये जाते हें । 
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भारत सरकार का कार्य--शासन सम्बन्धी विषयों 
के दो भाग E—( १) अखिल भारतवर्षीय या केन्द्रीय बिषय, 
atc (२) प्रान्तीय विषय । इसी वर्गीकरण के आधार पर, 
भारत सरकार ( केन्द्रीय सरकार ) और प्रान्तीय सरकारों के 
कार्यो तथा उनकी आय के श्रोतों का विभाग किया गया है। 
भारत सरकार पर केन्द्रीय विषयों का उत्तरदायित्व है । 
इसके अतिरिक्त वह प्रान्तों के काम की देख भाळ करती है। 
प्रान्तीय विषयों का वणेन प्रान्तीय खरकार के पाठ में हो 
चुका हे । केन्द्रीय बिषय यहां बतलायै जाते हैं । 


मुख्य Hu केन्द्रीय विषय--संक्षेप में, भारतवर्ष में 


मुख्य मुख्य केन्द्रीय विषय यह हैं :-- 


(१) देश रक्षा; भारतीय सेना तथा हवाई जहाज्ञ, 
(२) विदेशों तथा विदेशियों से सम्बन्ध (३) देशी 
Raat से सम्बन्ध । (४) राजनेतिक ga, (५) बड़े 
बन्दरगाह, । ( ६ ) डाक, तार, टेलीफोन ओर qam के तार, 
( 9) आयात-निर्यात-कर, नमक, और अखिल भारतवर्षीय 
आय के अन्य साधन, ( ८) सिक्का, नोट आदि, (९ ) भारत- 
वषे का सरकारी ऋण, ( १० ) सेविंग बेक, ( ११ ) भारतीय 
हिसाब परीक्षक विभाग, (१२) दीवानी और फौज्दारी 
कानून तथा उनके कार्य विधान, ( १३) व्यापार, बेक और 
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ata का काम, (१४) तिजारती कम्पनियां और समितियां, 
(१६) अफीम आदि पदार्थो की पेदावार, खपत और निर्यात. 


A! 


का नियत्रण, ( १६) कापी राइट [ किताब आदि छापने का. प 
पूर्ण अधिकार ], ( १७) ब्रिटिश भारत में आना, अथवा यहां. £ 
से fader जाना, (१८) केन्द्रीय पुलिस का संगठन, (ge) ५ 
हथियार और युद्ध सामग्री का नियत्रण, (२०) मनुष्य ` 
गणना और आंकड़े या स्टेटिसटिकल ( Statistics ), (२१) . 
अखिल भारतवर्षीय नौकरियां, और ( २२) प्रान्तों at i 
«tur | | 

कार्य विमाग---इस समय भारत सरकार के काई £ 
निम्न लिखित आठ विभागों अर्थात्‌ डिपार्टमेंटों ( Depart- - 
ments ) म विभक्त हैं :— 

१--अथ या 'फाइनस ( Finance ) विभाग | यह a 
विभाग भारत सरकार का बजट बनाता हे, और सरकारी र 


आय व्यय का हिसाब रखता है। सरकारी करूचारियों का 
वेतन, उनकी छुट्टी, पेंशन, भत्ता व पुरस्कारादि विषय cet 
के अधीन हें । देशी राज्यों के नज्ञराने और आय के कई एक . 
sitat, अफीम, चुगी, सिक्का और टक्कसाढ तथा डाक तार का | 
भी प्रबन्ध यही विभाग करता È | | 


र-स्वदेश या ` होम ( Home) विभाग | यह देश i 4 
i 
| | 
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भीतरी शासन का निरीक्षण और प्रान्तीय सरकारो के कार्य 
संचालन की देख रेख करता हे! इंडियन falas afta, 
कानून; न्याय, जेल, काळा पानी, अनधिकृत सम्पत्तियां, 
इसाई 74, falas, मेडिकल सर्विस तथा पुछिल सम्बन्धी sa 
कर्मचारियों की सख्या sacar इसी विभाग का काम है। 
al, भारत सरकार के quac और इस्पीरियळ छायत्रेरी का 
प्रबन्ध करता E । 


३ कानून या ढा ( Law ) विभाग | यह व्यवस्थापक 
समा में कानून बनाने का तथा अन्य कानून सस्बन्धी कार्यो का 
TAT करता है, तथा भारत सरकार को कानूनी विषयों, में 
परामश देता हे । 

४--उद्योग तथा श्रम या इंडस्ट्री ऐंड लेबर ( Industry 


and Labour ) विभाग । यह कारखानों तथा मजदूरी 
सम्बन्धी बातों का प्रबन्ध करता है । 


५- शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि या | पेज्यूकेशन, 
हेल्थ पंड: öga’ (Education, Health and Lands ) 
विभाग | 


e—a और वाणिज्य अर्थात्‌ toda एड qud 


( Railways and Commerce ) विभाग! 
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७--विदेश या fita ( Foreign) विभाग । यह ब्रिटिश | 


भारत के बाहर की राजनीति का निर्णय करता हे | एशिया के 


स्वाधीन राज्यों, भारतवर्षीय देशी रियाखतों च सीमान्त / 
पहाड़ी प्रदेशों से सम्बन्ध, राजनेतिक qur, तथा पेन्शन और | 


उपाधियों का प्रदान करना, विदेशी वाणिज्य, cat का 


स्वागत. करना, शाही फौज तथा राजकुमार कालिज का 


प्रबन्ध आदि काय इस विभाग के orada gg 


z-Har( Army ) विभाग। यह जळ तथा स्थळ 
सेना और वायुयान आदि सम्बन्धी काये, और फौजी 


सामान का प्रबन्ध करता है | फौजी स्वयं सेवक (बाळंटियर) | 


बनाने आदि के प्रइनों की मीमांसा भी यही विभाग करता है । 


उपयुक्त विभागों में से प्रथम छः में से प्रत्येक के लिये | 
गघनेर-जनरल की प्रबन्ध कारिणी सभा का एक एक सदस्य | 
रहता है | विदेश विभाग गवनेर-जनरल के अघौन है, और | 
सेना विभाग पर जगी लाट अर्थात्‌ कमांडरन-चीफ का प्रभुत्व | 


है जो प्रबन्धकारिणी सभा का असाधारण सद्स्य होता है | 


सेक्रेटरी तथा अन्य पदाधिकारी--प्रबन्धकारिणी | 
सभा के प्रत्येक सदस्य को सहायता देने के लिये, उपर्युक्त | 


प्रत्येक विभाग में पक सेक्रेटरी ( Secretavy ), एक डिप्टी 
सेक्रेटरी, कई ऐसिस्टिट सेक्रेटरी तथा कुछ झुक आदि 
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ee 
रहते हें । सेक्रेटरी अपने विभाग के दफ्तर को संभाळता है, 
और समा की बैठक में उपस्थित होता है । 


भारत सरकार के अधीन डाइरेक्टर-जनरळ और 
इन्सपेक्टर-जनरळ आदि कुछ और भी अधिकारी होते हें! 
इनका काम यह है कि भारत सरकार और प्रान्तीय सरकार्रो 
के विविध विभागों के कार्य की निगरानी रखें और उन्हे 
यथोचित परामशे देँ | 


प्रबन्धकारिणी सभा के अधिवेशन--हस सभा का 
अधिवेशन प्राय: प्रति सप्ताह होता है! उसमें उन विषषों पर 
विचार होता हे जिन पर गवर्नर-जनरल विचार करवाना, 
अथवा जिन पर कोई सदस्य सभा का निर्णय लेना चाहे । 
अधिवेशन मै सभापति स्वरथ गवर्नर-जनरळल अथवा उनका 
नियत किया हुआ कोई सदस्य होता हे । 


काम करने का ढंग---जब किसी विभाग सम्बन्धी 
कोई विचारणीय प्रश्‍न उठता है, तो उस विभाग का सेक्रेटरी 
उसका uar तेयार करके गवर्नर-जनरळ या उस सद्स्य 
के सामने पेश करता है जिसके भधोन उक्त विभाग हों | 
साधारणतया सद्स्य उस पर जो निर्णय करता है बही 
अन्तिम फैसला समझा जाता है, परन्तु यदि प्रश्‍न विवाद-ग्रस्त 
हो या उसमे सरकारी नीति की बात आती हो तो सेक्रटरी 
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का तेयार किया हुआ मसविदा सभा में पेश होता है। 


> 


समा छे निणेय को सेक्रटरी प्रकाशित करता 21 ससा | 


बे साधारण अधिवेरानों में, मत भेद वाले saat विषय म, 

बहुमत से काम करना पड़ता है । यदि दोनों पक्ष समान हों 

लो जिस तरफ़ गवनर-जनरळ ( सभापति ) मत प्रकट करे, 
om ES € 

उसी पक्ष के इक्‌ मं फूसळा होता है । भगर NAANA 


को इस बात का अधिकार रहता है कि यदि उसकी aag 
में सभा का निर्णय देश के लिए हितकर न हो, तो सभा के 


बहुप्रत की भी उपेक्षा कर, वह अपनी सम्मति के अछुसार कारय 
कर सकता है | 


भारत सरकार के आधिकार--भारत सरकार को 
ब्रिटिश भारत के शालन तथा सेना प्रबन्ध के निरीक्षण, तथा 


नियंत्रण का अधिकार है । बह कौंसिल-युक्त भारत मंत्री के | 


नाम से ब्रिटिश भारत की किसी सम्पत्ति को बेच सकती है | 


AIS | 


| 
| 


द 


3 


र्‌ 


^l BAI 


ग्रान्तीय सरकारों को उसकी आज्ञाएँ माननी होतीहें बह प्रान्तों | 
की सीमा नियत कर सकती हैं तथा axe सकती है। प्रान्तीय _ 


सरकारों के निवेदन पर वह ब्रिटिश भारत के किसी हिस्से | 
, की शान्ति और सुशासन के लिये नियम बना सकती है । वह, 


3 


3 


हाइकोर्टो का अधिकार-क्षेत्र वदळ सकती है और दो साठ 


am के लिए जज नियत कर सकती दै । जिन बातों के लिये 
कानून में व्यवस्था न की हुई हो, उनके लिये बह भारत मंत्री 
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| को स्वीकृति लेकर नियमं बना सकती है! वह एशिया के 
ना राज्यों से सन्धि या समझोता कर सकती दै । प्रान्तीय 
म, सरकारों तथा व्यवस्थापक परिषदों सम्बन्धी उसके 
हों. अधिकारों का उल्लेख पिछले पाठो में हो चुका हे । भारतीय 
रे, व्यवस्थापक मंडल के सम्बन्ध में उसके जो अधिकार हैं, 
[छ उनका वणव अगले पाठ में किया जायगा | सारांश यह है कि 
स aaz की प्रतिनिधि होने के कारण, भारत सरकार को 
के. सम्राट को तरह के अधिकार प्राप्त EI 


भारत सरकार अपने कार्यों के लिये ब्रिटिश afar छे 
प्रति उत्तरदायी है, भारतीय जनता के प्रति नहीं। अगर 
को Tak जनरल या उसकी प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य 
ad इ्लेंड की सरकार से किसी दात म सहमत न हों तो या तो 
io उन्हें ( १ ) अपने मत को qarat पड़ेगा अथवा (२) त्यागपत्र 
देना होगा | त्यागपत्र देने की अवस्था में उनके उत्तराधि- 


है | 

J v A f 1 SY 

E कारियों को ब्रिटिश सरकार की आज्ञानुसार कार्य करना होगा | 
t T 

mo गवनर-जनरळ तथा भारत सरकार को सब कार्य मारत. 


से, मैत्री के आदेश या परामश के अनुसार करने होते हैं । 
JE, सारत मंत्री के विषय में तुम आगे सातवे पाठ में पढ़ोगे । 


(2 भारत सरकार की राजधानी देहलो है; गर्मी म सरकार 
छे, शिरला चली जाती है । 
EU 
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भारतीय व्यवस्थापक मंडल 


| 


हम पहिले बता चुके हैं कि भारतवर्ष के बड़े बड़े प्रान्तों म 
कानून बनाने के लिये प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद हें । अब | 


इस पाठ मं हम यह बतलायेंगे कि छोटे प्रान्तों के लिये, तथा 


समस्त ब्रिटिश भारत के लिये कानून बनाने वाली संस्था- | 


भारतीय व्यवस्थापक मंडल-का संगठन केसा हे, तथा 


उसके कया नियमादि हैं । 
भारतीय व्यवस्थापक Hzc कोई एक ही समा नहीं है, 
इसकी दो aur हें, ( १ ) भारतीय व्यवस्थापक सभा या 


'लेजिस्लेटिव garazi ( Legislative Assembly ) और | 
(२) राज्य परिषद या ` कोंसिळ आफ स्टेट '( Council of | 
State ) दोनों को मिलाकर भारतीय व्यवस्थापक मंडल अर्थात्‌ 


'इडियन लेजिस्लेचर' ( Indian Legislature ) कहते हैं | 


सिवाय कुछ ख़ास हाळतों के कोई कानून पास हुआ | 
नहीं समझा जाता, जब तक उसे दोनों सभायें स्वीकार त | 
करें | दोनों सभायें कुछ सदस्यों का स्थान खाली रहने पर | 
भी अपना कार्य कर सकता हैं। किसी सरकारी पदाधिकारी | 
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को निर्वाचित नहीं किया जा सकता । अगर किसी सभा का 
कोई निर्वाचित सदस्य दूसरी सभा का सद्स्य हो जाय तो 
पहिली सभा मे उसकी जगह खाली हो जाती है । अगर 
feat सजन का दोनों खभाओं में निर्वाचन होजाय तो वह 
किसी सभा a सस्मिळित होने से पूव, लिख कर यह सूचित 
करेगा कि बह कोनसी सभा का सदस्य रहना चाहता है, 
एसा होने पर दूसरी सभा में उसकी जगह खाली होजायगी i 


गवनेर-जनरलळ की प्रवन्धकारिणी सभा का हर एक 
सदस्य दोनों सभाओं में से किसी एक सभाका सदस्य ATA- 
जद किया जाता हे। 


भारतीय व्यवस्थापक सभा-इस सभा के सदस्यों 
की कुळ संख्या १४३ है, इसमें ४० नामज़द हैं । नामज़द 
सदस्यों म २६ से अधिक सरकारी नहीं हो सकते | कम से 
कम उं सद्स्य अवश्य निर्वाचित होने चाहिये, और नामज़द 
सदस्यों म से कम से कम पक तिहाई गेर-सरकारी होने 
चाहिये । इनका विशेष cater परिशिष्ट में दिया गया हे | 


व्यवस्थापक सभा की आयु तीन वषे है, परन्तु amit- 


जनरल को अधिकार है कि वह इसका समय आवश्यकता- 


नुसार घटा बढ़ा सके | 


` प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषऱों को लरह,भारलीय व्यवस्था. S 
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———————— या 
gat के लिये भी निर्धारित योग्यता के ग्रर-सुसळमान, | 
gasan, सिख, योरोपियन, ज़मीदंर और भारतीय 

व्यापारियों के भिन्न भिन्न निर्वाचक संघ ( Constituencies ) 
बनाये हुए हैं। निर्वाचक होनेके लिये सास्पत्तिक योग्यता भिन्न 

भिन्न प्रान्तों में पृथक पृथक्‌ है । संयुक्त प्रान्त से १८०) सालाना 

किराये के मकान म रहना या १५०) मालगुजारी देना चाहिये। 

पंजाब में १५,०८०) की लागत के मकान का मालिक या | 
३३०) साछाना का किरायेदार होने, या १००) मालयुज्ञारी, या. 
५,०००) पर आयकर देने से निर्वाचन अधिकार मिळता है।' 
मध्य प्रान्त के विविध जिलों में मकान के किराये का १८०) 
या २४०), और मालगुज़ारी का ९०) से १५०) तक परिमाण 

रखा गया दे I 


इस सभा के सद्स्य बनने के नियम चेसे ही हैं, जसे 
प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदं के सदस्य बनने के हैं । 


इख सभा के सभापति और उप-सभापति, सभा के ud 
सद्स्य होते हें जिसे यह gad, और गवनर-जनरल पसन्द 
करले | ये उस समय तक दी पदाधिकारी रहते हैं जब तक 


वे इस समा के सद्स्य होते हैं । इनका वेतन सभा द्वारा 
स्वीकृत होता हे। 


राज्य परिषदृ=राव्य परिषद में ६० सदस्य होते हैं। 
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३४ निर्वाचित, और खभापति को मिलाकर RE Te जनरल d 
द्वारा नामज़द | नामज़द सदस्यों म २० तक ' ( अधिक नहीं ). 5 


अधिकारियों में से हो सकते हैं । इनका विशेष sq 
परिशिष्ट मे दो हुई तालिका से स्पष्ट होगा । 


राज्य परिषद्‌ का सभापति साधारणतः उसके सदस्या में 
से ही गवनेर-जनरळ द्वारा नियुक्त किया जाता; है! परिषद्‌ के 
सदस्यों के नामों से पहिले सम्मानार्थ'माननीय'या 'आनरेबल? 
(Honourable) ue लगाया जाता हे । परिषद का निर्वाचन 
प्रायः पांच at में होता हे । गवनेर-अनरळ इस समय को 
आवश्यकतानुसार घरा बढ़ा सकता है | 


भारतीय व्यवस्थापक सभा की तरह राज्य परिषद्‌ 
के सदस्यों के चुनाव के लिये भिन्न भिन्न निर्वाचक संघ 
बनाये गये हूँ । 

भिन्न भिन्न प्रान्तों में निर्वाचक के लिये आय-कर या जमीन 
के लगान की सीमा अळग अलग हे । उदाहरणतः जो आदमी 
मद्राख और मध्य प्रान्त में २०,०००) संयुक्त प्रान्त में १०,०००) 
पंजाब में १५,०००) ओर बिद्दार-उड़ीसा में १२,८००) पर 
आय-कर देता हो, वही निर्वाचक हो सकता है । 


इसी प्रकार मध्य प्रान्त म ऐसी जमीन का मालिक 
निर्वाचक होता हे, जिसका सालाना लगान ३,७००) से कम 
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न हो, सयुक्त प्रान्त म यह THA ५,०००), पंजाब में ७,१००), | 
और बिहार-उड़ीसा में १,२००) È I | 


कुछ प्रान्तों में मुसलमान निर्वाचकों के लिये आयिक 
योग्यता का परिमाण कुछ कम रखा है | तथापि यह स्पष्ट है| 
कि इस परिषद्‌ के लिये प्रायः बढ़े बड़े ज्ञमीदारों और पूजी 
वालों को ही निर्वाचन अधिकार प्राप्त È I 


व्यवस्थापक मंडल का कार्य क्षेत्र=भारतीय व्यव- 
स्थापक मंडल ऐसी संस्था नहीं हे जो स्वतन्त्रता पूर्वक कानून 
बना ahi उसके अधिकारों की खीमा बहुत परिमित di 
जघ तक पालिमेण्ट के एक्ट से स्पष्टतया ऐसा करने का 
अधिकार प्राप्त न हो, भारतीय व्यवस्थापक मंडल ऐसा 
कानून नहीं बना सकता, जो पार्लिमेण्ट के भारतवषकी राज्य” 
पद्धति सम्बन्धी किरी एकट या अधिकार, अथवा सम्राट के. 
आदेश पर प्रभाव डाले या उसे संशोधित करे। 


व्यवस्थापक मंडल की कार्य पद्धाति--व्यवस्थापक | 
मंडल कौ Hat सभाओं के अधिवेशन साधारणतः दिन के tU 
से पांच बजे तक होते हैं। आरम्भ के पहिले धटो में, प्रश्नों के. 
उत्तर दिये जाते हैं। सभाओं के अन्य काये के दो भाग होते 
हैं, सरकारी और ग़ेर-सरकारी | गोर-सरकारी काम के fet 
राचनेर-जनरल द्वारा कुछ दिन निर्धारित कर दिये जाते हैं 


I 
|] 
| 
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इनमें गेर-सरकारी सदस्यो के ही प्रस्तावों पर विचार होता 
है, अन्य दिनों म सरकारी काम होता हे । सेक्रेटरी बिचार- 
णीय विषयों की सूची तेयार करता है, उसी के अनुसार काये 
होता है; सभापति की आज्ञा दिना, किसी नवीन विषय 
पर विचार नहीं किया जाता । 


राज्य परिषद में १५, और व्यवस्थापक सभा में २५ सदस्यों 
को उपस्थिति के बिना कार्यारम्भ नहीं हो सकता | सदस्यों के 
बैठने का क्रम सभापति निश्चय करता दै । सभाओं की 
भाषा अंगरेज़ी रखी गयी & 1 सभापति, अंगरेज़ी न जानने वाले 
सद्स्य को देशी भाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। 


प्रश्‍शनव्यवस्थापक मंडल की सभाओं का कोई सद्स्य 
निर्धारित नियमों का पालन करते gu सार्वजनिक महत्व का 
प्रश्‍न पूछ सकता है । प्रश्‍न उन ही विषयों के हो सकते हैं, 
जिनके सम्बन्ध म॑ प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते हैं । जब 
एक प्रश्‍न का उत्तर मिल चुके तो ऐसा भी प्रइन पूछा जा 
सकता हे जिससे qu प्रश्‍न विषय के सम्बन्ध म और 
प्रकाश पड़े । सभापति को अधिकार हे कि कुछ दशाओं a 
चह किसी प्रश्‍न, उसके अंश, या पूरक qua के पूछे जाने की 
अनुमति न दे किसी सरकारी विभाग के सदस्य से वही 
प्रश्‍न किये जा सकते हैं, जिनसे सरकारी तौर पर उसका 
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सस्बन्ध हो; ऐसे प्रश्‍न पूछे जाने की सूचना कम से कम दख 
दिन पहिले देनी होती दे । 


प्रस्ताव--व्यवस्थापक मंडल के प्रस्ताव केवल सिफारिश 
के रूप में होते हैं, वे भारत सरकार पर वाध्य नहीं होते । इस 
संस्था में निम्न लिखित विंषयों के प्रस्ताव उपस्थित नहीं हो 
सकते :-- विदेशी राज्यों या देशी Raedt सम्बन्धी कोई 
विषय, और ऐसे विषय जो सम्राट के अधिकार-गत किसी 
स्थान की अदालत में पेश हों | 


कुछ विषयों के लिये गवनेर-जनरछ की पूव स्वीकृति 
चिना, कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता 1 गवनेर- 
जनरल किसी ५स्ताव या उसके किसी अश. का उपस्थित 
होता, इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि उस 
विषय के उपस्थित किये जाने से, सावेजनिक हित को हानि 
पडुंचेगी अथवा, उपस्थित किया जाने वाळा विषय भारत 
सरकार के कार्य क्षेत्र का नहीं है। उसकी अस्वीकृति होने की 
दशा में प्रस्ताव या उसका अंशा कार्ये कम में सम्मिलित न 
किया जायगा। 


भारतीय व्यवस्थापक सभा या राज्य परिषद्‌ म प्रस्ताव 
दो प्रकार के होते हैं, (१) किसी आवश्यक विषय पर 
वादानुवाद्‌ करने के लिये सभा के साधारण कार्य को स्थगित 
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करने के, और ( २) भारत सरकार से किसी कार्य के करने 


की सिफारिश के । पहिले प्रकार का प्रस्ताव सभा के afa- 
वेशन में प्रइनोत्तर के वाद ही, सेक्रेटरी को सूचना देकर; 
किया जा सकता है। सभापति इस प्रस्ताव को पढ़कर खुना 
देता है । यदि किसी सदस्य को प्रस्ताव करने की अनुमतिं 
देने में आपत्ति हो तो सभापति कहता है कि अनुमति देने के 
पक्ष वाले खदस्य खड़े हो जांय । यदि राज्य परिषद में १५ या 
व्यवस्थापक सभा में २४ सदस्य खड़े होजांय तो सभापति 
यह सूचित कर देता हे कि अनुमति है, और ४ बजे या इससे 
पहिले प्रस्ताव पर विचार होगा । ५ 


qut प्रकार के प्रस्ताव के लिए प्रायः १५ दिन, और कुछ 
दशाओं में इससे अधिक समय, पहिले सूचना देनी होती है । 
प्रस्ताव उपस्थित किया जाय या नहीं, इका निणय सभापति 
करता है । 


कानून किस प्रकार बनते हैं ?-जब किसी सभा का 
कोई सदस्य किसी कानून के मसविदे (बिल) को पेश 
करना चाहता है तो वह नियमानुसार उसकी सूचना देता 
हे । यदि उसके पेश करने के लिये, नियम के अनुखार, पहिले: 
ही गवर्नर-जनरळ छी अनुमति लेनी आवश्यक हो तो 
बह मांगी जाती है । अनुमति मिळ जाने पर, निश्चित किये इए 
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दिन, मसविदा सभा में पेश किया जाता है। उस समय पूरे | | 
मसविदे के सिद्धान्तों पर विचार होता दे । यदि आवश्यकता  च 
हो तो मसविदा साधारणतया उसी सभा कौ (जिसका | | 
सदस्य मसविदा पेश करे) या दोनों सभाओं की, विशेष a 
कमेटी% में विचारार्थ भेजा जाता है । यह कमेटी saa | | 
सम्बन्ध म संशोधन, परिवर्तन, या परिवद्धन आदि करके ' 
अपनी रिपोई देती है । पश्चात, fae के वाक्याँशो (Clauses) | 
चर एक एक करके विचार किया जाता हे और d आवश्यक | 
सुधार सहित पास किये जाते हें । फिर सम्पूण मस विदा, | 
स्वीकृत संशोधनों सहित, पास करने का प्रस्ताव उपस्थित | 
|] किया जाता है । यह प्रस्ताव पास होजाने पर मसविदा दूसरी | 
| समा में मेमा जाता है। वहां पर फिर इसी क्रम के अनुसार | 
विचार होता है | यदि मसविदा यहां बिना संशोधन के पास 
होजाय तो उसे गवनेर-जनरल की स्वीकृति के लिये भेज | 


| 
| 
| 
1 
# इस कमेटी में सरकार का कानून सदस्य, मसविदे से सम्बन्ध रखने | 
वाळे विभाग का सदस्य, मसविदे को पेश करने वाला तथा तीन या 
अधिक अन्य सदस्य होते हैं । 

हिन्दु और मुसलमानों के धामिक विचारों से सम्बन्ध रखने वाले | 


| | पर विचार काने के लिये दो yaa gas स्थायी j 
समितियां है। इन समितियों में, अधिकांश में, उस उस जाति के ही | 


सुधारक an कट्टर सदस्य होते हे । उनके अतिरिक्त, इन मै उस उस 
जाति के कानूनी विशेषज्ञ भी सम्मिलित किये जाते हैं । 
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दिया जाता है; स्वीकृति मिल जाने पर वह कानून बन जाता 
ता | हे अगर दूसरी सभा में मसविदा संशोधनों सहित पास 
T | हो तो उसे इस निवेदन सहित छौटाया जाता है कि 
ष — पहिली सभा उन संशोधनों पर सहमत होजाय । संशोधनों 
के पर फिर वही कारवाई, सूचना देने, विचार करने, स्वीकृति 
के ^^ या अस्तीकृति का समाचार भेजने आदि की, की जाती है । 
) ` अगर अन्त में मसविदा इस सूचना से ळोराया जाय कि दूसरी 


^ | सभा ऐसे संशोधनों पर अनुरोध करती हे, जिन्हें पहिली 
5 | समा मानने को तैयार नहीं है तो वह सभा चाहे तो, (१) 
त | gef को रोकदे, या (२) अपने सहमत न होने की 
रा । रिपोट गवनेर-जनरल के पास भेज दे! दूसरी परिस्थिति में, 
र मसविदा और संशोधन, दोनों सभाओं की ऐसी संयुक्त 
स. सप्रीटिंग में पेश होंगे जो गवनंर-जनरळ अपनी इच्छानुसार छः 
E महीने के बाद करे | इसके अध्यक्ष राज्य परिषद m सभापति 
= होंगे aafaz और विचारणीय संशोघनों पर , वादानुवाद 
al होगा, जिन संशोधनों के पक्ष में बहुमत होगा, वे स्वीकृत 
समझे जांयगे । इस प्रकार संशोधित मसविदा दोनों सभाओं 
n से पास हुआ समझा जायगा। 
» ) गवर्धर-जनरल के अधिकार-गवनर जनरल को यह 
उस अधिकार है कि वह राज्य परिषद के सदस्यों म॑ से किली को 


सभापति नियुक्त करदे, अथवा ख़ास हाछतों मे, किसी दूसरे 
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awa को सभापति का काय करने के छिये नियत करे । वह 


asa परिषद तथा भारतीय व्यवस्थापक सभा के सम्मुख á १ 


भाषण कर सकता है, और इस काय के लिये उनके सदस्यों 
की afin करा सकता है | कई प्रकार के मखविदे उसकी 
अनुमति बिना, किसी सभा में पेश नहीं हो सकते । दोनों 
सभाओं मे पास होने पर भी मसधिदा उसकी स्वीकृति बिना 
कानून नहीं घनता । 


जब कोई समा किसी कानूनी मसविदे के उपस्थित किये 
ज्ञाने की अनुमति न दे, या गवनेर-जनरल की इच्छानुसार 
पास न करे तो यदि गवनर-जनरल चाहे तो उसे यह तसदीक 
करने का अधिकार है कि देश की शान्ति, सुरक्षा या हित की 
दृष्टि से इस मसविदे का पास होना आवश्यक है । उसके ऐेला 
तसदीक कर देने पर, बह मसबिदा कानून बन जायगा, चाहे 
कोई सभा उसे स्वीकार न करे। 


' भारताय आय-व्घय ओर भारत सरकार-भारत सरकार 
| अनुमानित आय व्यय का विवरण (बजट) प्रतिवर्ष भारतीय 
व्यवस्थापक मंडळ के सामने रखा जाता हे | गवर्भर-जनरल 


कौ सिफारिश बिना, किसी काम में रुपया लगाने का प्रस्ताव 


नहीं किया जा सकता । निम्न लिखित व्यय की महों के लिये 


को लिछ-युक्त गवनेर-जनरळ के प्रस्ताव व्यवस्थापक समा 
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। के मत (वोट) के लिये नहीं रखे जाते, न सालाना विवरण 
1) के समय कोई सभा उन पर वादाचुवाद कर सकती है, जब 


४ तक गवनर-जनरल इसके fed आज्ञा न दे :-- 
। | (१) ऋण का खूद । 
* (२) targa जिसकी una कानून से निर्घारित हो । 


(३) उन लोगों की पेंशन या तनख्वाह, जो सम्राट या 
| भारत मन्त्री द्वारा, या सम्राट की स्वीकृति से, 


| नियुक्त किये गये हों । 
T (४) चीफ कमिइनरों या जुडिशल कमिइनरों का वेतन | 
: (५ ) वह qd, जिसे कौंखिल-युक्त गवनेर-जनरल ने 


| घामिक, राजनेतिक, या रक्षा अर्थात सेना 

| सम्बन्धी ठहराया हों | 

| इन मद्दो को छोड़कर आय व्यय के अन्य विषयों के qa 

। Qa कौंसिल-युक्त गवनेर-जनरल के अन्य प्रस्ताव भारतीय 
| व्यवस्थापक सभा के मत d वास्ते, मांग के स्वरूप में, रखे 
| ` जाते हैं | सभा को अधिकार B कि वह किसी मांग को 
| स्वीकार करे या न करे, अथवा घटाकर स्वीकार करे, qud 
| कौंलिल-युक्त गवनेर-जनरळ सभा के निश्चय को रद्द कर 
५ सकता है। वह ऐसे खच के लिये स्वीकृति भी दे सकता है 
` जो उसकी सम्मति मं देश की रक्षा या शान्ति के लिये 
| आवद्वयक हो | : 
| 
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भारत मंत्री ओर उसकी समा 


पिछले पाठ से यह तो तुम्हें ज्ञात हो ही गया हे कि 
ब्रिटिश पालिमिंट को भारत सरकार के काय निरीक्षण | 


तथा नियत्रण करने का अधिकार है। पालिमेंट यह काये भारत 
मंत्री(तथा उसकी कौंसिछ)के दारा करती है। पालिमेट और | 
) भारत सरकार के बीच म भारत मंत्री मध्यस्थ की तरह । 
| इस पाठ में हम भारत मंत्री अर्थात्‌ 'सेक्रेटरी-आफ-स्टेट फार 
i इंडिया | ( Sceretary of State for India ) तथा 
I उसकी कौसिळ के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें बतलायेंगे। 
i भारत मन्त्री के दो सहायक मंत्री होते हे; एक स्थायी, 
| और दूसरा पाठिमेंट की उस सभा का सदस्य जिसमें | 
| भारत मन्त्री न हो। मारत मंत्री के दफ्तर को ' इण्डिया 
| आफिस ' ( India Office) कहते हैं i 
भारत मन्त्री ओर उसका काय--मारत मन्त्री को 
| सम्राट, अपने प्रधान मन्त्री के परामश से, नियत करते है। / 
॥ ब्रिटिश मन्त्री मण्डल का सदस्व होने के कारण, भारत 
| मन्त्री की नियुक्ति a बरक्वास्तगी वहां के अन्य राजमंत्रियो 


= 


* 
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के साथ लगी हुई है वह पालिमट के सामने प्रति वषे मइ 
महिने की पहिली तारीख़ के वाद, जिस दिन neie 
का अधिवेशन आरम्भ हो, उससे २८ दिन के भीतर, 
भारतवषे के आय व्यय का हिसाव पेश करता है। उसी 
समय, वह इस बात की सविस्तर रिपोर्ट देता है कि गत 
आलोचनीय वषे की नेतिक, सामाजिक व राजकीय उन्नति 
किस प्रकार अथवा कितनी हुई है । ब्रिटिश प्रतिनिधि सभा 
या ' हाउल-आफ-कापन्ल ' ( House of Commons) की 
एक कमेटी इस पर विचार करती हे और भारत मन्त्री या 
उसका प्रतिनिधि इसे समझाने के लिये व्याख्यान देता हे । 
उस समय पालिमट के सदस्य सारतवषे के शासन सम्बन्धी 
विषयों पर आलोचना कर सकते हैं । इसे ' बजट ' को बहस 
कहते हें । 

समय समय पर पालिमेट को भारत सम्बन्धी आवश्यक 
सूचना देते रहना भी । भारत मन्त्री का ही काम हे । सम्राट 
चाहें तो इसके द्वारा भारत सरकार के बनाये कानून को रद्द 
कर सकते हें भारतवष के जगी लाट ( कमांडरन चीफ ) 
बंगाल, aay ओर मद्राख के गवरनर, इनकी कोौंलिलों के 
सदस्य, हाईकोट के जज, तथा अन्य उच्च राजकमचारियों की 
नियुक्ति के लिये, यह सम्राट को सम्मति देता है। 


भारत मन्त्री, भारतोय शासन के लिये पालिमेट के प्रति 
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|S 
उत्तरदाता है । उसे भारतीय शासन-व्यवस्था के निरीक्षण | 
और नियत्रण के नियम dert का अधिकार है | वह पान्तो के | 
“हुस्तान्तरित ' विषयों के नियम बनाकर पालिमिंद की दोनों 
सभाओं में पेश करता है । 'रक्षित' विषयों के नियम उसे पहिले | 
पाश्मिंट की दोनों सभाओं मं पेश करके स्वीकार कराने | 
पडते हें । 


इंडिया कौंसिल--भारत मंत्री को शासन सम्बन्धी | 


का में सहायता या परामशी देने वाली सभा इंडिया कौसिल' | 

( India Council) कहलाती है । इसका अधिवेशन भारत 
f मंत्री की आज्ञा से एक मास सं एक बार होता है । इसके 
j सभापति भारत मंत्री अथवा उसका सहकारी मंत्री, या 
T भारत मंत्री द्वारा नामज़द, कौंलिछ का कोई सद्स्य होताहे। | 
इस alles के सदस्यों को भारत मंत्री नियुक्त करता हे । | 
| भारत मंत्री को कॉलिल में साधारण मत (Re) देने m 
i अतिरिक्त एक अधिक मत देने का भी अधिकार हे । 
| वह विशेष अवसरों पर इस कॉसिल के बहुमत बिना मी कार्य 
| कर सकता I | 


भारत मंत्री इंडिया कोंलिळ' की कुछ कमेटियां बना 
| सकता है ओर यह आदेश कर सकता है कि उन छम्मेटियों ' 
_ 5 — 1 अधीन क्या क्या विभाग रहेंगे ओर को सिछ का काये किस 
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पद्धति से किया जायगा | साधारणतया भारतवर्ष को कोई 
आज्ञा या सूचना भेजने, अथवा गवनर-जनरल या प्रान्तीय 
सरकारों के साथ भारत मन्त्री का पत्र व्यवहार होने का ढंग 
कौंलिल-युक्त भारत मन्त्री द्वारा निश्चित किया जाता दै । 


कोंसिल के सदस्य--इस aluz के सदस्यों की 
संख्या ८ से १२ तक होती है । इनमें से आधे सद्स्य वे ही 
हो सकते हैं जो भारतवर्ष में, भारत सरकार की नोकरी, 
कम से कम दस वर्ष तक कर चुके हों और, जिन्हें वह नौकरी 
छोड़े पांच वषे से अधिक न हुए हों। प्रत्येक सद्स्य पांच 
वषे के लिये चुना जाता है, विशेष कारण होने से उसका 
समय पांच वर्ष और बढ़ाया जा सकता है | सदस्य किसी भी 
देश या घर्म का हो, इस बात का कोई बन्धन नहीं हे। प्रायः 
तीन सद्स्य एैन्दुस्तानी होते हैं। प्रत्येक सदस्य का मासिक 
चेतन १५०० रुपये हैं, भारतीय सदस्यों को ७१० xo मासिक 
भत्ता और मिलता है । कौंसिल का कुछ ws ब्रिटिश कोष से 
feat जाता है | 


सदस्यों के अधिकार--ईडिया कॉसिल के सदस्यों 
का काम यह है कि भारत मन्त्री को भारतीय विषयों म ज्ञान 
प्राप्त करावे | परन्तु सदस्य किसी विषय पर केवळ अपनी 
अलिक प्रगट कर सकते हें । भारत मन्त्री को अधिकार È 


` 
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= 
कि उसे, कुछ विषयों को छोड़कर, माने यान माने । भारत 
मन्त्री को कोई इसके लिये वाध्य नहीं कर सकता | Ras | 
सद्स्य भारत-मत्री की आज्ञानुलार लंदन में भारतवर्ष सम्बन्धी | 
काम करते हैं । इन सदस्यों को पार्लिमेंट मे बेठने का अधिकार 
नहीं है, इन्हे इनके काम से हटाने का अधिकार पाछिमेड | 


को ही हे। 
हाई कमिइनर--यह अधिकारी ५ वषे के लिये नियुक्त 


होता दै, इसका वाषिक वेतन तीन हजार पौंड है, जो | 
| भारतीय कोष से दिया जाता हे । यह कॉखिल-युक्त गवनेर- 
| 


जनरल के अधीन है और उसी 'क द्वारा भारत मन्त्री की 
अनुमति से नियुक्त किया जाना है। इसका काम है, ठेके देना, 
इंडिया आफिस का स्टोल ( Stores ) विभाग, और इसी के 
सम्बन्ध की हिसाब की शाखा, भारतीय विद्याथियों की शाखा 
और भारतीय ès ( व्यापार ) कमिश्नर के काय का 
निरीक्षण | 
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SISA फाळ, 


पालमेंट, ओर भारतीय शासन सुधार 


हम पहिले बता आये हें कि भारतवष के शासन का, 
आरत मंत्री तथा ब्रिटिश पाछिमेंट भौर सम्राट से, घनिष्ट 
सम्बन्ध है । इस देश में जो शासन पद्धति प्रचलित है, वह 
पार्ल्मिंट के द्वारा निश्चित की हुई हे, और वही इसमें Gare 
या परिवतेन करती है। अब हम तुम्हें सम्राट और पाछिमेंट 
के वारे मै मुख्य मुख्य बातों का ज्ञान प्राप्त करायेंगे और 
यह भी बतळायेंगे कि हमारे देश में शासन सुधारों की 
क्या गति 8 | 

बादशाह और गुप्त सभा- उँगर्ढेड का बादशाह ही - 
भारतवर्ष का सम्राट कहलाता 21 उसे शासन कारय में 


परामश देने के लिये एक गुप्त सभा अर्थात्‌ ‘frat कोंसिल' 
( Privy Council ) रहती है! 


है समा की एक जुडिशळ ( न्याय सम्बन्धी) कमेटी 
A 
भारतवर्ष, उपनिवेंशों तथा पाद्रियों की अदालतों के qul 
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की अपील सुनने का अधिकार रखती है । गुप्त सभा के कुल 
at की संख्या ३०० से ऊपर हो जाती है qug प्रायः 


wat 


b] 
छ; सदस्यों से ही काम चलजाता 8 


पार्लिमेंट-इंगेड 

प्रियो की सलाह से करता है और राज्य प्रबन्ध के लिये 

adr ही उत्तरदायी होते हें । जिन प्रस्तावों को पालिमिंट 

स्वीकार करलेती है, उन पर बादशाह हस्ताक्षर कर But हे, 

और वे कानून बन जाते हें । इस प्रकार यद्यपि Suede hd 

सम्राट वह है, इस देश का शासन-सूत्र वास्तव म gifeaz 

[ के हाथ में है। 

ब्रिटिश पालिमेंट की दो समायें हैं, अंगरेजी खरदार 

सभा या हाउस-आफू-लाडेस ( House of Lords ), और 

थड्गरेज्ञी प्रतिनिधि सभा या दाउस-आफ़-कामन्स (House | 

i of Commons ) । eiie का अथे हे स्वामी या प्रभु, और 

| कामन्स का अर्थ है सवे साधारण । अङ्करेज़ी सरदार सभा में 

gnan ७०० सद्स्य हैं । इनमें से छः खी से अधिक वैशागत, 

| | और दोष मै कुछ तो पादरी, कुछ स्काटलेंड और आयलूण्ड 
| 
| 


उ का बादशाह सब काम, अपने 
| 
1 
| 


के चुने gu सरदार और छः जज हें । ये ढोग प्रायः अनुदार | 
aut परिवतन विरोधी होते हें । i 


| अङ्गरेद्धी प्रतिनिधि सभा के सदस्य निर्वाचित होते. 
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हें । उनकी कुल संख्या छः खो पन्द्रह हे। निर्वाचर्को और 
निर्वाचित होने वाले सदस्यों म निर्धारित गुण होना आवश्यक 
है। औरतों को भी मत देने aur मेम्बर बनने का अधिकार 
है। इस सभा का प्रत्येक ग्रेर-सरकारी सदस्य ४०० पौंड 
वाषिक aaa पाता है | सदस्यों का नया निर्वाचन प्रायः 
पांच वर्ष म होता हे I 


व्यवप्था---कोई कानून ( एक्ट ) बनने से पहिले सम्राट 
और पाहिप्रेण्ट की दोनों सभाओं का एक मत होना आवश्यक 
है । साधारण तौर से कानून के मसविदे तीन प्रकार के होते 
हें । ( १) सावेजनिक, जो जनता के सम्बन्ध में हो, (२) 
व्यक्तिगत, जो किसी विशेष व्यक्ति याव्यक्ति-समूह 8 सम्वन्ध 
रखता हो, ( ३ ) धन सम्बन्धी, जो सावेजनिक कामों के लिये 
रुपया देने या टेक्स लगाने के आदि के सम्बन्ध में हो । घन 
सम्बन्धी मसविदे पहिले प्रतिनिधि सभा में हौ उपस्थित 
किये जाते हैं । उनको छोड़कर दूसरे मखविदे दोनों सभाओं 
म से किसी मं ही उपस्थित किये जा सकते हैं । हर एक सभा 
दूसरी सभा के पाख किये मसविदे का संशोधन कर सकती 
हे, लेकिन सरदार सभा घन सम्बन्धी मसविदों का संशोधन 
नहीं कर सकती । भगर कोई मसविदा सरदार सभा से दो 
बार अस्वीकृत होजाय तो प्रतिनिधि सभा से तीसरी बार 
स्वीकृत होने पर, उसे बादशाह की स्वीकृति के लिये भज 
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| दिया जाता है, और उसकी स्वीकृति मिलजाने पर वह कानून | 
बन जाता दै । इन विशेष दशाओं के अतिरिक्त रायारणतः हर 
एक्क मसविदा सम्राट की स्वीकृति पाने से पूव दोनों सभाओं 
मे तीन बार पढ़ा जाना और पास होना आवश्यक है। प्राय: 
दोनों सभार्यं सहमत हो जाती हैं, या मत भेद की दशा में 
कुछ समझौता कर टेती हैं। 


oc ES 
dii gge- कळ in$z में तीन राजनेतिक दळ 


| 
पार्टियां (Parties) मुख्य हैं (१) उदार या ' लिबरल * | 
( Liberal), (२) अनुदार या "कंजवेटिव' (Corservative) | 
| और (३) मजदूर या लेबर? ( Labour) Ft शासन 
सम्बन्धी विविध विभागों के उच्च पदाधिकारी उस राज- 
Mas दळ के आदमियों में से तियत किये जाते दें, जिसके | 
सदस्यों की संख्यां प्रतिनिधि सभा में सब से अधिक हो, या | 
| st विशेष प्रभावशाली हो और इतने अन्य सदस्यों का | 
il हयोग प्राप्त कर सके कि कुछ सदस्य भिलकर विरोधी दळ 
il के सदस्यों से अधिक हो जांय। ये पदाधिकारी लगभग 
| | पत्रास होते हैं और aet या मिनिस्टर ( Ministers ) 
| कहलाते हैं । इनके समूह को मन्त्री दळ अर्थात्‌ मिनिस्टरी | 
| | ( Ministry ) कहते & । 


Lui ह ` कुछ मुख्य मुख्य विभागों के मन्त्रियो की एक अन्तरंग 
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सभा होती है | इसे मन्त्री मण्डल या केबिनैट ( Cabinet ) 
कहते हैं । मण्जी मण्डल को ब्रिटिश राज्य चक्र की घुरी 
समझता चाहिये | यह सब शासन काय का उत्तरदायी हे । 
इसमे प्रधान zem के अतिरिक्त लगभग २० मन्त्री रहते हैं । 


जब एक अन्त्री मंडळ त्याग पत्र देता हे तो बादशाह 
दूसरा मन्त्री मंडळ बनाने fed किसी दूसरे राजनीतिज्ञ को 
बुछाला है । अगर यह राजनीतिज्ञ अपने काये म॑ सफल हो 
जाय तो इसे प्रधान Rat बना दिया जाता है | 


प्रधान मन्त्री, मन्त्री go क्षे अधिवेशनों में सभापति 
होता है और सरकार की नीति ठहराता हे और अन्य विविध 
विभागों व्ही निगरानी करता Fi भारत mes मी मन्त्री 
मण्डल का एक सद्स्य होता 2 । 


AKA का भारतवर्ष d सम्त्रन्ध”अब हम तुम्हे यह 
बत लायेंगे कि पाठिघेण्ट का भारतवर्ष के शासन से क्या 
सम्बन्ध दै । पहिले संक्षेप में यह sua लेना चाहिये कि 
यह सम्बन्ध किस समय से, तथा faa प्रकार हुआ | 


मोटे हिसाब से सारतीय इतिहास में अंगेरेजो का समय 
चार भागों में विभक्त किया जा सकता हे ४ 


Sma १६०० ले १७१७ ३० तक, छगभग डेढ़ सौ बर्ष। 


BEN ir Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


p न | 
] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६६ सरल भारतीय शासन 
e EE 
i 
à Š ने भारतवर्ष में 
इस समय में अंगरेज्ञी ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
अपने व्यापार की वद्धि की । | 


२--सन्‌ १७५७ 8 १८५७ ३० तक, स्वी वपे | इस समय 


कम्पनी के राज्य का बिस्तार हुआ | सन्‌ १८९७ ३० : 
कम्पनी के शासन का अन्त हुआ, गैर ब्रिटिश पालिमेण्ट 
3 भारतीय शासन TAT अपने हाथ में ले लिया । 


३--सन्‌ १८५८ से १९१७ i» तक, लगभग साठ वषे | 
इस समय में शिक्षा का कुछ प्रचार हुआ । रेल, तार, डाक, 
“सिचाई और स्वास्थ आदि की उन्नति gi । १८८४ ६० a 
स्थानीय स्वराज्य का काय क्रमशः बढ़ाया गया । IS 
प्राप्ति प्रबन्ध म कुछ uuu हुए । 

४--सन्‌ १९१७ ६० से अब तक । इस समय स शासन 
gam, उत्तरदायी शासन नीति का व्यवहार, आर स्वराज्य 


| प्राप्ति के लिये जनता का आन्दोलन हुआ । 
| 


qí(jüuz का प्रबन्ध--पाछिमेण्ट सन्‌ १७७३ ३० से 


| प्रति बीसवे वषे, भारत के सुशासन के लिये कासून-“बनाती _ 
| थी। परन्तु शासन-व्यवस्था में भारतवासियों का कुछ हाय 
| 
| 
| 


न रहा । सन्‌ १८५८६० म पाडिप्तेण्ट की सम्मति खे इंगलड 
‘at रानी विक्टोरिया ने भारतीय शालन सस्बन्धी सब 
अधिकार अपने हाथ में ळे लिये और राजकीय MIT द्वारा, 
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यह प्रतिज्ञा की कि हम देशी राज्यों के अधिकारों की रक्षा 
करेंगे, प्रजा के घामिक विचारों में हस्तक्षेप न करेंगे, जाति 
या धर्म छा पक्षपात न कर सबको योग्यतानुसार नौकरियां 
देंगे, तथा ब्रिटिश प्रजा के समान व्यवहार करेंगे | 


उक्त वर्ष में ही “ भारतवषे को बेहतर तरीके से शासन 
करने” का कानून पास हुआ । इसके अनुसार भारतघर्ष के 
लिये एक राज-मन्त्री ( भारत मन्त्री) और उसकी etag 
( इंडिबा कोंखिल ) की सृष्टि हुई । इनका वर्णन पहिले किया 
जा चुका 

पिछले सत्तर बर्षा में यहां समय समय पर कुछ शासन 
सुधार हुए तथा जनता की राजनेतिक आकांक्षाये acts 
wq १९१४ o A योरुपीय महायुद्ध आरम्भ इुआ। उसमें 
भारतवर्ष ने जन घन से महान सहायता की। तब से यहां 
जागृति में नयी लहर Ger हो गयी हे । स्वराज्य की मांग 
अधिक उच्च और स्पष्ट स्वर से की जाने ठगी | इसके फल 
स्वरूप सन्‌ १९१६ ३० मे यहां कई सुधार योजनायें तेयार 
की गयीं, और भारत खरकार ने इस विषय में त्रिटिश सरकार 
से पत्र व्यवहार किया | 


नवीन नीति की घोषणा==अन्ततः qo अगस्त १९१७ 
wt अगरेज्ञी प्रतिनिधि सभा म भारत मन्त्री ने FA 
at घोषणा की, जिसकी मुख्य बातें यह हैं ४ 
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e ल्क 
१--शारतवर्षे में उत्तरदायी Sue स्थापित करने का 


sya, रखा जाय। 


इसकी प्राप्ति i fe 
के प्रत्येक भाग म क्रमश, अधिकाधिक म 


करे, वह ब्रिटिश साम्राज्य का 


à सारतघासियों को शासन कार्य 
[ग द्या जाय d 


३--भारतदषे ओ उन्नति 
, भाग रहते हुए ही करे । 
४--भाश्तवर्ष की राजनेतिक उन्नति BAT, मंजिल qx 
मंद्धिल ही हो सकती है | 
प--प्रान्तीय सरकारें को आन्तरिक शासन के fea 
भारत सरकार से अधिकाधिक स्वतन्त्रता दी जाय । | 


६--उन्नति-क्रम के समय और सीमा का निर्णय ब्रिटिय | 
| . खरकार और भारत सरकार करेंगी d 

d नदीन शासन पेद्धति---पिछछा gar कानून सब | 
१०१६ ६० में बना था । उसका saaa भारत वालियां को | 


उत्तरदायी शासन का अधिकार देना है । परन्तु जला कि 
पहिले बताया जा चुका है, अभी केन्द्रीय शासन म वह 


| + उत्तरदायी शासन पद्धति का तात्य यह हैं कि प्रबन्ध कारिणी । 
Hd 

| | के सदस्य, प्रजा प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हों और वे उनके द्वार 
क हटाये भौ जा सकें । । 
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आरस्म नहीं किया गया है; भारत सरकार ब्रिटिश पारिमं 
के प्रति ही उत्तरदायी है । प्रान्तीय urea में भी, केवळ 
नौ प्रान्सों का शालन कुछ अशा में उत्तरदायी किया गया है I 
व्यवस्थापक संस्थाओं के लिये, अब ७५ लाख व्यक्तियों को 
प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिकार प्राप्त है । 

शासन--सुधार-कमीशन-लव १९१० ई के कानून में 
देली व्यवस्था की गयी थी कि दुस वर्षे म एक फर्मीक्षन 
नियुक्त किया जाय, जो भारतवष की राज्यपद्धति, ब्रिटिश 
भारत में शिक्षा की इद्धि, और प्रतिनिधिक संस्थाओं के 
विक्काघ की जांच करे, और इस घात की रिपोर्ट करे कि उस 
समय जो उत्तरदायी शासन प्रचलित दो उसे कहां तक 
बढ़ाना, ASA या घटाना ठीक होगा | 


यह कमीशन नियुक्त दोगया है | इसके सात सदस्य हैं, 
सब फे सब अगरेज हें । किसी भारतवासी को इसका सद्स्य 
नहीं बनाया गया | इस लिये यहां के fafaa दलों ने zak 
बहिष्कारके भाब प्रकट किये हैं । देखें, ब्रिटिश रांजनी तिश क्या 
विचार करते हें | 


अस्तु, अब यह स्पष्ट है कि सम्राट और पालिमेंट का 
भारतवर्ष के प्रान्तों के शासन से किस प्रकार का सम्बन्ध दै; 
हसे नक्शे में इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है: 
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सम्राट तथा पालिमट 


प्रधान मंत्री तथा मत्री मंडल 


भारत मंत्री और उसकी सभा 


भारत सरकार [ गवनर जनरल ( या वाइसराय ) : 
तथा उसकी प्रबन्ध कारिणी लसा ] 


Ti MRT ei i 
| | | | 


बड़े प्रान्तों की सरकार छोटे प्रान्तों के देशी रियासतों 


(व्यवस्थापक परिषदों सहित) चीफ़ कमिश्नर के रेजीडेन्ट 
या 


| 1 पोलिटिकल 


गधनर + गवनेर + एजन्ट 
प्रबन्ध कारिणी मैत्री 

सभा के सदस्य ( हस्तान्तरित 

( रक्षित विभाग ) विभाग ) 


€ 


E । 
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देशी रियासत 
इस पुस्तक फे पहिले पाठ में यह बताया गया था क्ति 
राज्य प्रबन्ध की दृष्टि से भारतवंध के चार भाग हैं :-- 
(१) स्वाधीन राज्य, (२) फ़ांसीली और पुतेगीज़ राज्य, 
(३) ब्रिटिश भारतवर्ष, और (४) देशी रियासत । इनमें से प्रथम 
दो भागों के सम्बन्ध म आवश्यक बातें Sat पाठ a बतादी 
गयी थीं । उसके WS के पाठों मे अब तक ब्रिटिश भारत की 
शासन प्रणाली का वर्णन किया गया है। अब इस पाठ में 
भारतवर्ष के शोष महत्व पूर्ण भाग अर्थात्‌ देशी रियासतों के 
विषय में विचार किया जायगा | 

साधारण परिचय--देशी रियासतों से भारतवष के उन 
भागों का प्रयोजन हे जिनका आन्तरिक शासन यहां के ही 
राजा या सरदार, विविध सघियो के अनुसार, Wu की 
अधीनता मै रहते हुए, करते हैं । छोटी बड़ी wu रियासतों की 
सख्या ५६२ है। इनमें से कुछ अपने विस्तार में योरप के 
er बड़े राष्ट्रों के समान हैं और बहुत सी, बहुत छोटी छोटी 

हैं। ये तीन अणियों में विभक्त है । 


A 
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प्रथम अणी में वडी बड़ी अथवा ऊंचे दूजे की पृथक पृथक्‌ 

feared हैं । इन रियासतों का भारत सरकार से सीधा | 

. सम्बन्ध है; इनमें से प्रत्येक में एक रेजीडेट ( सरकारी प्रति- । 

निधि ) रहता है। ये रियासतें हैदराबाद, भेसूर, बड़ौदा, 
कश्मीर, गधालियर और खिक्कम हैं । 


" qu श्रेणी wa रियाखतों के समूद हैं जो पास पास 
हैं। प्रत्येक age ‘ एजन्सी ^ कहलाता है, उसमें 
वायसराय का एक एजन्ट रहता है । ये एजलिया राजपूताना 
पुजेली, मध्य भारत एजसी, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त usur 
ओर बिछोचिस्तान एजंसी हैं । | 


तीसरी wots सकड़ों छोटी छोटी रियासते हैं बो सरकारी 
seat या ज़िछों के बीच में हें। ये प्रान्तीय सरकारों के 
अधीन हैं। इनमें से कुछ में एथक पृथक्‌ पोलिटिकल अफूलर 
रहते हैं, शेष की देख भाळ का काम ज़िलों के कळेक्टरों के 
के ही सुपुद है। कुछ अधिक महत्व वाळी रियासतों का 
भरत सरकार से सीधा सम्बन्ध रखने के विषय में विचार 


हो रहा है। काठियाबाड़ के राजाओं का भारत सरकार से 
सीधा सम्बन्ध होगया है। 


de 2 Se 


देशी रियासतो के अधिकार--देशी रियासतों के 
निवासी अपने अपने नरेश की प्रजा हें । 'साधारणतया.इन पर 


.. 1... A Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya SürerfyF Peeps Chennai and eGangotri 93 


अथवा इनके शासकों पर ब्रिटिश भारत का कानून नहीं लग 
aaa! हां, देशी रियासतो मे रहने वाळी ब्रिटिश प्रजा पर, 


तथा रेज़ीडेन्सी, छावनी, रेल या नहर की भूमि a, अथवा 
राजकोट या बड़वान ( गुजरात ) जसे स्थानों म जहां व्यापार 
आदि के कारण बहुत से अगरेज़ रउते हों, अगरेज़ो सरकार 
के ही कानून का व्यवहार होता है। ब्रिटिश भारत का यदि 
कोई अपराधी किरी देशी सियासत में भाग जाय तो वह उसके 
नरेश की आज्ञा सें पकड़ा जाकर, ब्रिटिश भारत में भेज दिया 

ता E 1 देशी रियासतों at प्रजा अपनी रियासत को सीमा 
के बाहर, त्रिटिश प्रजा की तरह मानी जाती है। 


साधारणतया भारतीय नरेश अपनी प्रजा से कर लेते हें, 
ओर उसके दीवानी और फौजदारी मामलों का फैसला करते 
हें! कुछ नरेश अपने यहां आने बाले माळ पर चुगी लेते हैं । 
कुछ अपने रुपये आदि fark भी ढाळते है । परन्तु इन सब 
wt अपने यहां अंग्रेजी रुपये को वही स्थान देना पड़ता 
है जो उले ब्रिटिश सारत में मिछा है । 

भारत सरकार से सम्बन्ध--पहिले बताया जा चुका 
है कि भारत सरकार का एक विभाग विदेश विभाग'कहलाता 
bs । इसका सम्बन्ध विदेशी राज्यों के अतिरिक्त भारतवर्ष 
की देशी रियासतों से भी होता है । यह विभाग स्वयं 
गवनर-जनरल के अधीन है 
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RÀ IU MEME 
देशी रियासतों के प्रति भारत सरकार की नीति यह हे | 
कि जब तक ये उसके प्रति राजभक्ति बनायी cru ओर पहिले | 
की हुई संधियों की शर्तों का यथोचित पालन करती रहें तब 
तक सरकार इनकी रक्षा करेगी और इनका अस्तित्व बनाये 
है रखेगी । साधारण दशा में भारतीय नरेश अपनी रियासतों 
का स्वयं प्रबन्ध करते हैं । परन्तु आवश्यक समझने पर भारत | 
सरकार इनके प्रबन्ध मे हस्तक्षेप कर सकती है । भारतीय 
नरेश सरकार के परामश की अवहेलना नहीं कर Und I 
भारत सरकार जिस नरेश को अयोग्य या असमथ समझे, 
उसे गद्दी से उतार कर, उसके किसी सम्बन्धी को पदारूढ़ 
कर देती है। यदि किसी नरेश के सन्तानन हो तो उसे 
उत्तराधिकारी या वारिस गोद लेने की इजाज्ञत दी जाती है। 
वारिस की नाबालगी ( अल्पावस्था ) की हालत में सरकार 
देशी राज्य के शासन का प्रबन्ध करती है। इन रियासतों 
को इस बात की अनुमति नहीं रहती कि सरकार की आज्ञा 
{| विना परस्पर एक दूमरे से, अथवा किसी विदेशी राष्ट्र से, 
| किसी प्रकार का राजनैतिक व्यवहार कर सकें अथवा किसी 
|| विदेशी को अपने यहां नौकर रख सक इन रियासतों छो 
— | रक्षा का भार सरकार ने अपने ऊपर ware ओर इन्ह 
सरकार की सहायता के लिये कुछ सेना रखनी पड़ती है! 
इसके अतिरिक्त ये थोड़ी सी फौज अपनी आन्तरिक शान्ति 
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अथवा दिखावे के लिये रख सकती हैं, परन्तु किसी पर 
चढ़ाई करने, अथवा किसी की चढ़ाई से अपने को बचाने के 
लिये ये कोई फौज नहीं रख खकतीं | 


भविष्य में देशी रियासतो का ब्रिटिश सरकार से क्या 


सस्बन्ध रहे तथा उनका ब्रिटिश भारत से आथिक व्यवहार 
केसा हो, इसका विचार करने के लिये पिछले दिनों एक 
कमेटी नियुक्त इई है, जिसके तीनों सद्स्य अंगरेज्ञ हें । 
नरेशों ने अपने अधिकारी की रक्षा, तथा ब्रिटिश भारत से 
सहयोग के सम्बन्ध में एक योजना तेयार करके कमेटी को 
दी है । कमेटी की रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई हे । 


जांच कमीशन=-यदि दो या अधिक Raadi में, 
किसी रियासत ओर प्रान्तीय सरकार में, या किसी रियासत 
और भारत सरकार में, कोइ मत-भेद उपस्थित हो, Wd जब 
कोई रियासत भारत सरकार अथवा उसके किसी प्रतिनिधि 
के आदेश से agge हो, तो वायसराय एक जांच कमीशन 
नियुक्त कर सकता हे | अगर वायसराय इस कमीशन के 
आवेदन को स्वीकार न कर सके तो बह उस मामठे को HAS 
=— लिये भारत मंत्री के पास भेज देगा । | 


` 


यदि कभी किसौ रियासत के शासक को या उसके 


` 
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Lll ecce EE 
उत्तराधिकारी को राजगद्दी से अथवा कुछ अधिकार से चेचित 
करना हो, तो भी जांच कमीशन नियत किया जा सूता हे । 


नरेन्द्र मँडल=लन्‌,९२१६०से बढ़ी बड़ी Raadi की एक 
नरेन्द्र मडळ (ac आफू भ्रिसेज! ) नामक खमिति बनी gg 
है जिन विषयों का सम्बन्ध किसी विशेष रियासत से न हो, 
जिनका प्रभाव साधारणतः सब रियासतों पर पड़ता हो, 
अथवा जिनका सम्बन्ध ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश भारत, 
और देशी रियासतों से हो, उन पर इस संस्था की arafa 
मांगी जाती है । इसका सभापति वायसराय होता हे, उसकी 
अनुपस्थिति में राजाओं में से ही कोई प्रधान का काय करता 
है । मंडळ का अधिवेशन प्रायः साल में एक बार होता ह, 
उस्न में वायसराय द्वारा स्वीकृत विषयों पर ही वादानुवाद्‌ 
होता है । मंडळ फे नियम, वायसराय नरेशों की सम्मति 
लेकर बनाता है | नरेन्द्र मंडळ एति वर्ष एक छोटी सी स्थायी 
समिति बनाता हे, जिससे वायसराय, या भारत खरकार का 
विदेश विभाग देशी रियासतों सम्बन्धी महत्व-पूण विषयों 
में सम्मति लेता 2 | 
. नरेन्द्र मंडळ का अधिवेशन होना या न होना सवेथा 
वायसराय की इच्छा पर निभर है । मंडळ की कारेवाई Gaal 


| 
li . आप्त रखो जाती है, घायसराय का भाषण भी प्रकाशित | 
li नहीं किया जाता | 
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कूर और सरकारी आय. 


प्रत्ये क देश में सरकार विविध प्रकार के कार्यं करली है, 
देश को बाहर के आक्रमण से बचाने के लिये सेना का प्रबन्ध 
करती है, मीतरी शान्ति तथा अपराधों के दमन के fea 
पुलिस रखती है, शिक्षा प्रचार के लिये स्कूल खोलती है, 
छोगों के angi का निपटारा कराने के लिये न्यायालयों की 
स्थापला करती है । कहीं कहीं लोगो फे आने जान्ने तथा 
व्यापार करने के GMA के लिये सरकार रेल, तार, डाक 
आदि की खुज्यवस्था, तथा अन्य काये करती है । इन कामों 
के लिये प्रति वर्ष बहुत सा रुपया खर्च होता हे । 


` झारतवषे के सरकारी qup का हाळ जानने m लिये यह 
स्मरण रखना चाहिये कि सरकारी साल aie aga की 
पहली तारीख से|आरश्म होता है और ३१ माचे छो समाप्त 
होता है : इस प्रकार १ अप्रेल १९२७ से ३१ मार्च १९२८ तक, 
है साळ हुआ, इसे सन्‌ १९२३-२८ Fo कहते Èl इस वर्षे 
का अनुमानित व्यय भगले पृष्ट a दिया जाता हे | 
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भारतवर्ष का सरकारी खर्च तल केन्द्रीय सरकार, 
Regia विषयों के लिये gd करती दै। कौन कौन विषय 
केन्द्रीय हैं और कौन प्रान्तीय हें, यह सारत,सरकार के ओर 
प्रान्तीय सरकार के पाठ में बताया जा चुका है । पिछले 
aga मं, संक्षिप्त करने के अभिप्राय से, सब प्रान्तों का एक 
एक ug का Ga इकट्ठा ही जोड़कर दे दिया गया है ! 
विदित हो कि छः छोटे प्रान्तों का ( प्रान्तीय विषयों में 
किया गया ) खच भी केन्द्रीय सरकार के हिसाव a शामिळ 
हे; कारण, इनका प्रबन्ध क्केन्द्रीय खरकार ही करती हे 
इस «up से यह ज्ञात होजायगा कि भारत सरकार ओर 
प्रान्तीय सरकार किख किस काम में कितना कितना रुपया 


qd करती हैं । 


खर्चा की agt का व्यौरा--( १ )) कर TGS करने 
के ga मं आयात निर्यात कर, आय-कर, माळणुञ्ञारी, स्टाम्प, 
जगळ, रजिस्टरी, अफी म,नमक ओर आबकारी आदि विभागों 
के ad के अतिरिक्त, अफ़ीम और नमक तेयार करने का GS 
भी, सम्मिलित हे | 

err २) और (३), इनमें क्रमशः tat और नहरों में छगायी 
हुई पूजी का सूद हे । 

(४), यह मद्‌ स्पष्ट है । 
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(५ ) सेविंग बैंकों या प्रोविडेन्ट फड की रकसों पर 
सरकार सूद देती हे, उसके अतिरिक्त उसे भारतवषे के 
सरकारी ( पब्लिक ) ऋण पर सूद देना होता है । 


> 


(६) से ( १० ) तक की at स्पष्ट &l 

( ११), इसमें विज्ञान सरबन्धी, तथा घन्द्रगाह आदि का 
खच सम्मिछित दे । 

(१२), यह मद्द स्पष्ट d | 


(१३), खिविछ मिम्शाण कार्य के व्यय & सरकारी 
मकान और ASH बनवाने तथा उनकी मरम्मत आदि करवाने 
का खर्च शामिल हे । 


(१४), सेना की मद्द मं स्थल सेना, जळ सेना, और 
alg सेना का व्यय है। 


(१९), बिविध व्यय में अकाळ-पीड़ितों की सहायता, 
Gar, स्टेशनरी और छपाई आदि का खर्चे गिना जाता हे। 


अब GE यह भली भांति maga हो गया कि सरकार 
प्रति वषे aga सा रुपया aa करती है । अच्छा, यह रूपया 
कहां से आता है | यह रुपया छोगों पर कर या टेक्स ( Tax ) 
— | वसूळ किया जाता है | अच्छा, कर किस fiaa से 
ळगाये जाते हैं, उनके लगाने के. सिद्धान्त क्या हैं ? 
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कर सम्बन्धी सिद्धान्त-आडम स्मिथ तथा अन्य 
लेखकों ने, फर लगाने के सब्थन्ध में जो सिद्धान्त स्थिर किये 
S, उनका आशाय इस प्रकार हैः-- 


१-फर, प्रत्येक व्यक्ति wi सामथ के अनुसार छगाये 
जाते चाहिये, अर्थात्‌ इल प्रकार oma ज्ञाने चाहिये कि 
उनका बोझ सब पर बराबर पड़े । 


२--छर-दाता को कर की माघा तथा उसे देने का समय 
निश्चित रूप से शात होना चाहिये, जिससे sant देने में 
gaar हो और कोइ उससे अधिक न ले सके । 


३--प्रत्येक कर ऐसे समय म और ऐसी रीति से age 
किया जाना चाहिये कि छर दाता फो aga खुभीता दो । 


४--कर वे दी छगाये जाने चाहिथ, जिनके age करने 
म खर्च तथा परिश्रम कम qi! 


«—Rrda आदमिर्यो से, जिन की आय केवळ उनके 
निर्वाह के लिये ही काफी है, या उससे भी कम है, कोइ कर 
न छिया जाना चाहिये | उन पदार्थों पर यथा सस्मव कर न 
लगना चाहिये, जो दरिद्र लोगों के व्यवहार मे आते हैं, जो 
= रक्षक है । इतके विपरीत घिछासिता या शौफीनी की 
चीज़ों पर भारी छर ळगना भी उचित हे। 
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६--कर निर्धारित करने में देश फे आदमियों के sfa- 
fafaat का यथेष्ट भाग रहना चाहिये | यथा सम्भव उनकी 
इच्छा के विरुद्ध न तो कोई कर लगाया जाना चाहिये और 
न करों से होने वाळी आय का कोई भाग व्यय किया 
जाना चाहिये । 
यथा शक्ति इन सिद्धान्तों के अनुसार, प्रत्येक सभ्य सरकार 
को, कर निर्धारित करने चाहियें। अब हम यह बतळाते हैं कि 
कर कितने प्रकार फे होते E ओर उनके लगाने के क्या 
उद्देश्य होते हैं । 
प्रत्यक्ष और परोक्ष कर--कर दो प्रकार के होते हैं; 
प्रत्यक्ष ( Direct ) और परोक्ष ( Indirect ) | प्रत्यक्ष कर 
उस कर को कहते हें जिसका भार उस आदमी (या Gear) 
पर पढ़ता है, जिस पर वह ळगाया जाता है । यह कर देते 
समय कर-दाता यह भळी भांति जान लेता हे, कि वह 
कितना कर किख रूप मे सरकार को देता है। उदाहरण के 
लिये आय-कर या इनकम 244 (Income tax) लोगों 
की आमदनी पर लगता है, यह प्रत्यक्ष कर है | 
परोक्ष कर उस कर को कहते हें जिसको चुकाने वाला उस 
का भार औरों पर डाल देता है। उदाहरणबत, व्यापारी माल की 
Eu यी या निर्यात पर जो महसूल देते हैं, उसे वे माळ बेचने 
के समय अपने ग्राहकों से वसूल कर लेते हें;यद्द परोक्ष कर हे! 
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प्रत्यक्ष कर लोगों को aga अखरते हैं, परन्तु परोक्ष करों 
की भरमार भी aga हानिकारक होती हे | 


करों का, व्यापार और उद्योग Wut सम्बन्ध-- 
करों से सरकार को आमदनी तो होती हो है । इसके सिवाय 
कर लगाने का एक और उद्देश्य भौ हो सकता है, वह È 
व्यापार का नियेत्रण तथा स्वदेशी उद्योग घन्धों की उन्नति । 
जी चीज़ विदेशों से सस्ते भाव में आती है, उत्त पर afe 
भारी कर लग जाय तो aa यहां wd वनी चीज़ों से मंहगी 
होखकती है, फिर वह बाजारों में बहुत कम बिकेगी और 
स्वदेशी वस्तु बनाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी 
प्रकार, कटपना करो कि कुछ ब्यापारी यहां से बाहर अन्न या 
रुई आदि कच्चे पदार्थ भेजते हैं। उन्हे इन चीज़ों के वहां 
अच्छे दाम मिलते हैं और वे इनकी निर्यात से लाभ उठाना 
चाहते हैं aa यदि सरकार इन वस्तुओं पर ऐसा भारी 
कर लगादे कि ये विदेशियों के लिये वहां की अपेक्षा सस्ती 
न XE, ओर वे इन्हें मोल न के, तो भारतीय व्यापारियों को 
इन वस्तुओं के निर्यात करने की आवश्यकता न रहे ॥ 
निस्सदेह इससे यहां उन्हे लाभ होना GH जायगा, परन्तु खव 
साधारण के लिये ये चीज्ञ सस्ती Nem n उन्हे खाने पीने 
की कमी न रहेगी तथा कारखानो में माळ तेयार करने 
के fet कच्चे सामान St का बहुत खुसीता दो जायगा। 
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इस प्रकार करों का विषय बहुत महत्व का है | 


T 9 N ~ 2 ~ b 

भारतवर्ष मे कर लगाने वाली संस्थार्य--भारतवष 
म जनता पर टेक्स लगाने का अधिकार Aa लिखित तीन 
संस्थाओं को है;-- 

$— 4G खरकार को, 

२-प्रान्तीय लरकारो को, 

३- स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं अर्थात्‌ ग्युनिखिपेछिटी, 

ग्रास्य-बोड और पंचायतों को, 
उपयुक्त तीनों प्रकार की सस्थाएँ यहां प्रति वष लगभग 


सघा दो सौ करोड़ रुपये घसुळ करती हें । एनभ से प्रथम दो 
के.विषय में, इस पाठ में विचार किया जायगा; तीसरी प्रकार 


- की सस्थाओ का वणन आगे के एठों में होगा ! 


सरकारी आय==आगे दिये हुए नको से बह ज्ञात 
atmam कि भारत रफार ओर प्रान्तीय सरकारों की 
आय की मुख्य मुख्य uz कौन कीन सी हें, तथा उन्हे किस 
किल कर से कितनी कितनी आय होती हे | 
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| आय ( हज़ार रुपयों भ॑ ) 
१९२७-२८ छा अनुमान, 


संख्या मह्‌ प्रांतीय सरकार 
१ | आयात निर्यात कर ४८४२७० 
२ | आय कर १६,९५,०५ | ३०,९५९ 
३ | नमक ७,००,००| ७७०००० 
v | अफीम ३,८३,०८| «००००० 
५ | मालगुजारी sa ३६,३८,३० 
६ | आबकारी $e १९,१३,<< 
) ७ | स्टाम्प Goo १४,३४,३४ 
< | रजिस्टरी ae १,५६,७ ३ 
९ | अन्य आय २,२७,०९ ५१,१२ 
| १० | रेल ३४,९७,१३ | e 
| ११ | आबपाशी १०,३६| ७,४२,७४ 
१९ | जगल ००० ५,४५,६१ 
१३ | डाक और तार ७८०७ . E] 
१४ | सूद को आय ३,१६,१३| २,३१,६० 
1 १५ | सिविल शासन <४,२१ | २,५३,०७ 
१६ oue और टकसाल २,४८,७०| «०७८७८ 
| १७ | सिविल निर्माण काये -१७,४५| ७१,४८ 
| «c | सैनिक आथ १,८०,४ | ००२००० 


४६,९५० | ३,०८,८९ 
5 टी. 


१९ | विविध 
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अब हम आय की मदो के बारे 8 कुछ आवश्यक घार्तो पर 


विचार करते हैं :-- 

१-आंयात निर्यात कर=-सरकारी आय की यह सबसे 
बड़ी ag है। यह कर उन चीज़ों पर लगता है जो मारतथर्ष से 
विदेशों को जाती हैं, या विदेशों से यहां आती हैं। यह एक 
परोक्ष कर है। यह व्यापारियों से लिया जाता है। इससे 
सरकार फो आमदनी तो होती ही है; इसके अतिरिक्त, जैसा 
कि पहले बताया जा चुका है, इस कर का यहां के व्यापार 
तथा उद्योग धन्धों पर भी बड़ा अर पड़ता है | 

२-आय कर--यह प्रत्यक्ष कर है, अर्थात जिससे यह 
छिया जाता है, वह इसका भार दूसरों पर नहीं डाळ सकता | 
यह समझा गया है कि लगभग दो हज़ार रुपये सालाना की 
आमदनी एक परिवार के निर्वाह के लिये आवश्यक द्वोती है, 
इसलिये इससे कम पर आय कर नहीं लिया जाता | दो हजार 
या इससे अधिक आमदनी वालों से यह कर इस प्रकार 
छिया जाता है :— 

दो हज़ार से gece तक WIE फो रूपया | 

पांच हज्ञार से ९९९९ तक ६ पाई फ़ी रुपया | 

दस हजार से १९,९९० तक ९ पाई फ़ी रुपया ! 

बीस हज़ार से २९,९९९ तक एक आना फो रूपया । 

तीस हज़ार से ३६,६९९ तक १५ पाई फो रूपया | 

चालीस इजार-या इससे ऊपर १८ पाई फो रुपया | 
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प्रत्येक कम्पनी ओर रजिस्टरी की हुई कोठी या (mu 
पर, चाहे उसकी आमदनी कितनी ही हो, डेढ़ आना फो 
रुपये के हिसाब से आय कर छगता हे । 


पचास हज्ञार रुपये से अधिक आमदनी घाळे से उपयुक्त 
आय कर के साथ एक अतिरिक्त कर या ' खुपर टेक्स * 
( Super-tax ) भी छिया जाता दै। मारतवषे में आय कर 
और ' सूपर टेक्स ' की मद्द म सरकार को अपेक्षाकृत aga 
कम आय होती है इसका कारण यह है कि यहां अधिकतर 
आद्‌मियों की आमदनी बहुत कम हे, देश गारीब हे | 


YAAR quum एक जीवन रक्षक पदाथ हे; 


इसके कर का सार गरीबों पर भी पड़ता है। नमक तयार 
कराने मे सरकार का खच बहुत थोड़ा होता हे, किराये मे भी 
कुछ खच पड़ता है । इस खर्चे को छोड़कर नमक का मूल्य 


कर पर निर्भर दै । यह कर इस समय १) प्रति मन है । इस 


देश में जितना नमक तेयार होता है, उस पर सरकार का 
एकाधिकार है, उसकी आज्ञा बिना कोई नमक नहीं बना 
सकता t 


४-अफो भारत खरकार को इस Hz को आय, इस 
पदार्थ को विदेशों के लिये नीलाम करने से होती zl 
भारतवर्ष के लिये भारत सरकार इसे एक निर्धारित दर से 
प्रान्तीय सरकारों के हाथ बेचदेती हे । कुछ भफोम तो 
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औषधियों के काम आती है, शेष का सेवन, लोग नशे के | 
लिये करते हैं, जो बहुत हानिकर है । | 
५-मालगुजारी+-यद प्रान्तीय सरफारों की आमदनी | 
की सबसे बड़ी aq है। ब्रिटिश भारत में तीन तरह का | 
बन्दोबस्त है: ( १) स्थायी प्रबन्ध; बेगाळ मे, विहार के ह॑ | 
भाग में एवं आसाम के आठवे और संयुक्त प्रान्त के qud 
भाग में (२) ज्ञमीदारी या ग्राश्य प्रबन्ध; संयुक्त प्रान्त मै 
४० वर्ष और पंजाब तथा मध्य प्रान्त भें २० वर्षके लिये 
माळणुज्ञारी निश्चित कर दी जाती है । गांव वाळे मिळ कर 
इसे चुकाने के लिये उत्तदायी होते हैं । (३) रय्यतवारी प्रबंध; | 
amk, सिंघ, मद्रास, आसाम घ बर्मा d एवं बिहार के कुछ 
| 
| 


रखती हे । rag, मद्रास में ३० वष में तथा अन्य प्रान्तों म 
| जल्दी जल्ही बन्दोबस्त होता हे | ने धन्दोषस्त में प्रायः हर 
| जगह सरकारी मालगुजारी बढ़ जाती हे | 
६-आबकारी--इस मइ में शराव, गांजा, gita आदि 


| 
| भाग में। इन स्थानों में सरकार AA काइतकारों से सम्पन्ध 


नरो के पदाथा पर लगाये हुए सरकारी टेक्सो की आय ufzu- 
लित है । इन पदाथा की बिक्री तथा पेदावार पर कड़ा 
: नियन्त्रण रहता Ea इनका प्रचार बढ़ना, देश के लिये 
। 'हानिकर है 1 

| . (७) ate (८) श्टास्प और रजिस्टरी की मह स्पष्ट E | 
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(९), अन्य आय मे, केन्द्रीय सरकार तो देशी रियासतों 
से जो नजराना लेती है, और प्रान्तिक सरकार सिनेमा आदि 
खेल तमाशों का जो कर लेती है वह रकम सम्मिलित B 

(१०) से (१३) तक की ag स्पष्ट हैं । 

($9), सुद्‌ की सहद मं सरकार जो रुपणा किसानों को, 
तथा स्युनिश्चिपिलिटियों आदि संस्याओं को उघार देती है, 
उसके सुर्‌ छी आय है । 

( १५ ) afas शासन की आय में न्याय, जेल, पुलिस, 
शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा, कृषि और उद्योग aeat आदि 
विभागों खे होने वाळी आय शामिल हे । 

(१६) सुद्रा, टकसाळ और विनिमय की ag में भारत 
के लिये पेसा इफप्ली आदि सिक्के, पत्रं कुछ अन्य देशों के 
farm ढालने का लाभ आदि सम्मिलित 2 | 

( १७ ) सिबिढ निर्माण फाय की आय में सरकारी मकानों 
का किराया, तथा उनकी बिक्री आदि से दोने . वाली प्राति 


' सस्मिलित है | 


(१८) सेनिक आय में सनिक स्टोर, कपड़े, दूघ,मक्खन 
तथा पशुओं की बिक्री से होने वाळी आय गिनी जाती हे | 

( १९) विविध ag में पेन्शन सम्बन्धी आय के अतिरिक्त, 
सरकारी स्टेशनरी ओर रिपोटो आदि की (ZS vit 
सम्मिलित हे | 
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ग्यारह पाठ, 


स्थानीय खराज्य, 


OL 


( १ ) म्युनिसिपलिटियाँ, 

इस पुस्तक के पिछले पाठों में तुम भारत सरकार और 
` प्रान्तीय सरकारों का तथा जिले के शासन का हाळ पढ़ चुके हो। 
लुम यह जानते ही हो कि गवनेर जनरल, गंवनर ओर उनकी 
प्रबन्ध कारिणी atfgat के सदस्य, ज़िला मेजिस्ट्रेट आदि 
सरकारी कमेचारियों की नियुक्ति तथा उन्हे बर्खास्त करने 
का अधिकार जनता के प्रतिनिधियों को नहीं हे । अब हम उन 
संस्थाओं का संगठन आदि बतलायेगे, जिनमें जनता द्वारा 

चुने हुए प्रतिनिधि ही काम करते हें । 


स्थानीय स्वराज्य-त्रिटिश भारत के stat को अपने 

अपने नगरों या देहातों भं प्रारम्भिक शिक्षा तथा सफाइ आदि ! 
य्य प्रबन्ध करने के लिये कुळ अधिकार मिले हुए हैं; ये काय 
| जिन संस्थाओं द्वारा होते हैं, उनमें अधिकतर आदमी नगर 
| (या गांव वालों द्वारा चुने हुए होते E: इन संस्थाओं को 
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। स्थानीय स्वराज्य की संस्थायं कहते Fl इनके मुख्य भेद 
| az » 
१--म्युनिखिपछिटियाँ i hr 
२--जिला बोड (या ज्ञिछा-कों खिल ) | 
9— rai | 
इन में से पहली दो फे नाम भारतवासिर्यो के लिये कुछ 
नये हैं, तीसरी तो हमारी चिर-पंरिचत पुरानी संस्थाये हें । 
अस्तु; पहले म्युनिसिपळिडियों का वणेन करते हैं । 
म्यनिसिपेलिटियां-म्यूनिसिपेिटियों का कार्यक्षेत्र 
नगर या शहर है| इनके दो उद्देश्य हैं, नगर का सुधार होना, 
और जन साधारण को सावंजनिक काये करने की व्यवहारिक 
शिक्षा मिळना | 
ब्रिटिश भारत में सब मिलाकर साढ़े सात सौ स्युनिसि- 
पेलिटियां हें, इनमें से लगभग ७० में तो ऐसी हें, जिनमे से 
प्रत्येक में पचास हज़ार या इससे अधिक आदमी रहते Ex | 


+ बम्बई, कलकत्ते, मद्रास और रंगुन के बड़े बड़े शहरों की 
म्युनिसिपेलिटियां * कौरपोरेशन › ( Corporations ) कहलाती RI 
इनकी आय व्यय तथा अधिकार अधिक होते हैं | इनके सभापति मेयर 
कहे जाते हैं । 

b हजार से कम आदमियों के Heat में ' नोटीफाइड एरि य 

(Notified Areas ) होते है । इनकी आय व्यय कम होती हे और 
अधिकांश सद्स्य नामजुद्‌ रहते दै I 
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कुल ग्युनिसिपिलिटियाँ की सीमा में १८० लाज अर्थात ब्रिटिश 
मारत की जन संख्या के लगभग खात फी सदी आदमी 
रहते हैं | 

आरम्भ मै स्युनिस्तिपछिटियां come, aat आदि बड़े बड़े 
शहरों मं स्थापित की गयी थीं। उख समय इनके चलाने मै 
सरकार का बहुत हाथ था | लोगों ने इनके काम A कुछ 
उत्साह से भाग नहीं लिया। इनकी विशेष उन्नति और 
प्रचार eq (८८७ ६० से छुआ, जब लाडे रिपन ने इनके 
अधिकार बढ़ाये | 

म्युनिसिपिछिटियों का संगठन-प्रव्येक म्युनिखि- 
afse की सीमा निश्चित की हुई है, उस सीमा के भीतर ही 
बह अपना काम करती है। अधिकांश ब्रिटिश भारत म प्रत्येक 
म्युनिसिपेलिटी के कुछ सदस्यों मे से आधे से तीन चौथायी 
तक जनता द्वारा शुने हुए दोते हैं, ओर, शेष सरकार द्वारा 
amag | नामज़द्‌ किये gu सदस्यों d सिविल सजन, 
एग्ज्ञोक्यूटिव एजिनियर आदि कुछ सरकारी कमचारी तथा 
कुछ अन्य व्यक्ति होते हें। | 

'म्युनिसिपलिटी के सद्स्य अपनी पहली बैठक सें सभापति 
ES या चेयरमेन (Chairman) का चुनाव 
करते हें । इस पद के लिये प्रायः गर-सरकारी व्यक्ति चुना 
जाता हे, यह आवश्यक नहीं हे कि वह म्युनिसिपेलिटी के 
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सदस्यो म से ही हो । उपसभापति, सदस्यों में से ही चुना 
जाता है। इस पद्‌ के लिये कभी कभी दो दो व्यक्ति भी चुने 
जाते हैं, उन्हं ' सीनियर बाइस चेयरमेन ’ ( Senior Vice- 
chairman ) और ' जूनियर वाइस Baa’ (Junior 
Vice-chairman ) «gg हैं । 


स्युनिलिंपेलिठियों के काम में सहायता देने के लिये कई 
छोटी छोटी कसेटियां या समितियां ( Sub-Committees ) 
भी रहती हैं, sra शिक्षा खमिति, स्वास्थ लमिति आदि । प्रत्येक 
समिति में एक पक सभापति तथा चार छश अन्य सद्स्य होते 
हैं। इन सम्नितियों में पक धो awa ऐसे मिळावे हुए ( Co- 
opted ) सी होते & जो म्युनिसिपलिटी के सदस्य नहीं होते, 
परन्तु जिन्हे समिति से सम्वन्ध रखने वाळे बिषय का ज्ञान 
या अनुभव होता है। इन feat इए सज्जनो को अपनी अपनी 
समिति में अन्य सदस्यों छो तरह मत देने आदि का अधिकार 
होता हे, परन्तु ये स्युनिलिपळ कमेटी की मीटिंग (Meeting) 
सं भाग नहीं ले सकते | 


निर्वाचन-श्युनिसिपैछिटी के सभापति, डपसमापलि 

_ तथा सदस्यों का काये काळ (Term of office) तीन वषे 
Wem छ होता है; अर्थात्‌ तीन साल के बाद फिर नया :निर्वाचन 

(चुनाव ) या इलेक्शन ( Election :) द्दोता है | उसमें 
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qua सद्स्य तथा सभापति, उपसभापति भी जुने जा 


सकते हैं । 

स्युनिसिपैलिटियों के लिये निर्वाचक होने के वास्ते किसी 
व्यक्ति की प्रायः वैसी ही बाते अयोग्यतार्य मानी जाती हैं, 
ज्ञी प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के लिये निर्वाचक होने 
के वास्ते अयोग्यतार्य बतळायी गयी हैं। हां, अठारह वर्षे (या 
इस से अधिक ) उम्र का व्यक्ति भी म्युनिस्तिपेलिरी के लिये 
निर्वाचक हो सकता है, अगर वह निर्धारित PERT 
('हाउल baa’) आदि म्युनिसिपल कर या ‘Ya’ देता हो # 
या उसमें प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के निर्वाचकों की 
सी योग्यताये हों, ( देखो पृष्ठ २४०२५ )! 


निर्वाचको को चाहिये कि खूब सोच समझ कर, ऐसे 
उम्मेद्चार के लिये ही मत ( qr) दूं जो सदस्य बनने के 
सथा योग्य हो, और जिससे नगर का विशेष हित होने की 
आशा et! अपने किसी स्वार्थ वशा, या किसी प्रकार के लिहाज 
के कारण, अयोग्य आदमी को कभी ‘ad नहीं देना चाहिये | 


o सद्स्य--सदस्यो फे चुनाव के लिये प्रत्येक नगर 
| । 


9 इस कर में चुगी या महसुल की रकृम शामिल नहीं होती । sit 
लोग यह "रेट? देते हैं, वे | रेट पेपर ? ( Rate-payer) था 
कर-दाता कहलाते दै । 
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कुछ Mest या वाडी ( Wards ) में (raw होता है। 
किस ‘ate’ खे कितने सदस्य चुने जांयगे, यह निश्चित रहता 
हे । प्रत्येक निर्वाचक जिसकी आयु २१ साळ से कम न हो, 
म्युनिसिपेलिटी का सदस्य बनने के लिये उस्मेदवार हो 
सकता है । जिनके पक्ष में अधिक मत या ' बोट ? ( Vote ) 
आते हैं, वे सद्स्य चुने जाते हें । [ ager के लिये अंगरेज्धी 
शब्द ‘Asar’ हे, ( Member) है, यह भी बोळ चाळ 
में आता है । ] सद्स्य ' स्युनिसिपळ कमिइनर ' कहळाते हें । 
स्युनिसिपळ कमिइनर होकर आदमी अपने नगर के सुधार 
तथा उन्नति का बहुत काम कर सकते हैं, उन्हे जनता की 
सेवा का बहुत अवसर मिळता हे। जो awa शिक्षित्र 
हों और इस काये के लिये यथेष्ट समय देकर जनता की सेवा 
करना चाहें, उन्हे ही यह पद्‌ प्राप्त करना चाहिये। केवल 
प्रतिष्ठा के fea ' म्युनिसिपल कमिइनर ' बनना, और पीछे 
अपना कतेव्य और उत्तरदायित्व ठीक तरह न निभाना 
अनुचित हे । 


म्युनिसिपेलिटियों के काय्य---साधारणतः म्युनिसि- 
पेलिटियों के मुख्य काये ये हैं।-- 


emm M साधारण की सुविधा की व्यवस्था करना 
सड़क बनवाना, उनकी मरम्मत कराना, उन पर छिड़काव 
कराना और दक्ष छगवाना, डाक बंगळा या सराय आदि 
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gafan मकान बनवाना, कहीं आग लग जाय तो wu 


वुझवामा, अकाल, जळ की वाढू या अन्य facia m समय 


जनता की सहायता करना | 


(२) स्वास्थ्य रक्षा, अस्पताछ था औषधालय खोळना 


Spa और प्लेग के AÈ लगाने तथा मेळे पानी के बहने zi 
प्रबन्ध फरना, और Ba की थ्रीपारियां रोकने के लिये उचित 
उपाय काम में छाना । पीने के लिये स्वच्छ जळ (नळ आदि ) 
की व्यवस्था करना, खाने के पदार्थों में कोई हानिकारक 
qug तो नहीं मिछाई गयी हे, इका निरीक्षण Brat | 

(3) शिक्षा, विशेषतया प्रारस्मिक शिक्षा प्रचार के 
fai, पाठशालाओं at खमुलित व्यवस्था करना, मेळे और 


नुमायश कराना | 

: (४) बिजली की रोशनी, aad तथा छोटी रेछों के 
बनाने म सहायता देना। *. 
+ कड़े बढ़े शहरों की उन्नति या सुधार के लिये [कभी कभी 
विशेष काये करने होते है, जैसे संकुचित सड़कों को चौड़ी करना, 
चनी बस्तियों को हवादार बनाना, गरीबों और मजदूरों के लिये 
मकानों की व्यवस्था करना, आदि.। इन कामों को म्युनिसिंपेलिटियां नहीँ 
कर सकतीं, उन्हे तो अपना रोजमर्रा का काम ही बहुत है । अतः इनके 
E d ‘zaùa eee’ ( Improvement trusts ) बनाये 
ज्ञाते हे । ये कलकत्ता, बम्बई, रंगून, इलाहाबाद, लखनऊ आर कानपुर 
आदि में हैं। 
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आमदनी--श्रिगिश भारत की सब स्युनिसिपेटिरियो 
को वार्षिक आय लगभग ag करोड़ रुपये होती है । आय 


के साधन fre भिन्न प्राल्तों मै qum gum हैं । प्रायः gea 
साधन ये C 


(१) gf; यह इन संस्थाओं की सीमा के ace आने 
बाले माळ तथा जानवरों पर लगती है । संयुक्त प्रान्त में इस 
कर की इतनी प्रधानता है कि कुछ जिलों में स्युनिसिपेछिटियों 
का नाम ही ' चुंगी' पड़ गया है। (२) मकान और जमीन 
पर कर । (३) व्यापार और ut पर कर। (४) सड़कों 
और नदियों के पुलों पर कर । (५ ) रूवारियों, गाडी इक्का, 
aÑ, खाइकळ, मोटर और नाव पर कर। (६) पानी 
रोशनी, हाट बाज्ञार, Rega, पायखाने आदि पर 
mc! (5) हेसियत, जायदाद' और जानवरों पर कर। 
(<) यात्रियों पर कर। यह कर एक निर्धारित दूरी से 


1 

अधिक के फासले से आने वालों पर लगता है, ओर प्राय; 
i रेलवे टिकट के सूल्य के साथ ही वसूल कर लिया जाता 
j है।। (९ ) म्युनिसिपळ स्कूलों को फोस । ( १० ) 
: ` सरकारी सहायता या छुण। 
— | _ म्युनिसिपेलिटी के कर्मचारी म्युनिखिपेलिटी के 


सभापति ओर उपसभापति के विषय में पहिले उल्लेख हो चुका 
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है। ये अधिकारी अवैतनिक होते E अथ इन्हें कुछ वेतन 

नहीं मिळता | इनके अतिरिक्त प्रत्येक म्युनिसिपेलिटी में कुछ | 
वेतन पाने वाळे कमचारी होते हैं । इनमें सेक्रेटरी का पढ्‌ | 
aga महत्व का होता है । यह स्युनिसिपछ आफ़िल का प्रधान 
कर्मचारी होता दै। इसकी नियुक्ति तो म्युनिसिपळ कमेटी द्वारा 
ही होती है, परन्तु उसमें ud यह रहती है कि चुने हुए 
आदमी को सरकार पसन्द (Approve) करले । छोटी 
म्युनिसिपेलिटियों के लिये सेक्रटरी को मंजुरी कमिइनर देता 
है और बढी के लिये प्रान्तीय सरकार। जसा कि पळे बतळाया 
जा चुका दै, स्थानीय स्वराज्य एक हस्तान्तरित विषय है, अत 
बड़ी म्युनिसिपेछिटियों के लिये सेक्रेटरी की मंजूरी मन्त्री देता हे! 


| सेक्रेटरी के अतिरिक्त सफाई के काम की देख भाछ के 
| लिये दैद्थ-आफिछर (Health-officer), afaeat इन्स्पेक्टर 
| ( Sanitary Inspector) और मेहतरों के काम की निगरानी 
के लिये जमादार रहते हैं । नळ या पानी की व्यवस्था के लिये 
तथा सड़क, पुछ, नाटी आदि को मरम्मत के लिये पंजिनियर 
और ओवरसियर ata हैं । इनके अतिरिक्त कुछ और भी 
| होते दें । 


सरकारी नियंच्रण-प्रायः म्युनिसिपेलिटियों को घन _ 
at बड़ी ज़रूरत रद्दती है। जिन कामों के ल्यि वे सरकार से 
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च्य य्य व्या 
सहायता लेती हैं, उनके सम्बन्ध में उन्हें सरकारी शतो का 
पालन करना होता है | कुछ म्युनिसिपेळटियों को अपना वार्षिक 
बजट सरकार से स्वीकार कराना होता हे तथा कुछ म्युनि- 
सिपैलिटियो के लिये यह आवश्यक है कि यदि वे कोई नया 
कर BUG तो पाहिले उसकी स्वीकृति ले छ । इसके अतिरिक्त 
ग्युनिसिपैलिटियों के कामों की देख रेख सरकार करती है 
alg किसी का काम ठीक न हो तो सरकार उसे तोड़ भी लकत 
है। ऐसी दशा में नया चुनाव होगा । ऐसा अवसर WW 
आता हे । तथापि इससे ag स्पष्ट कि म्युनिसिंपेळिटियो 
पर सरकारी बियन्त्रण रहता है | 


सरकारी नियंत्रण रहते इए भी, म्युनिसिपेलिटियो के 
खद्स्य तथा अन्य HAA यदि जी war कर, सेवा भाव से 
काम करें, तो वे अपने अपने नगर की बहुत भलाई कर सकते 
हैं। हमारी कुछ स्युनिसिपेलिटिय़ां वास्तव मे बड़ा प्रशासनीय 
“कार्ये कर रही हें । i 
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et OSL ret 
A ne Leon YVA or a A 
(3 ) जिल्ा-बाड (या जिला SNAG ) आदि, 


` पाठको ] पिछले पाठ से तुम्हें यह ज्ञात होगया कि बड़े 
Ji बड़े शहरों या ge में स्थानीय स्वराज्य फिल प्रकार का 
॥ है ॥ भब इस पाठ म इस बात का विचार किया जायगा कि 
| देहातो में उस प्रकार का, काये किस सरह होता है; प्रारश्थिक 
शिक्षा,तथा स्वास्थ BY et प्रवन्ध करने बाळी संस्थाओं अर्थात्‌ 
ग्राम बोडी का सगठन केसा है, तथा उनके क्या नियम आदि हैं। 


| i 
| | बोडा के भेदू-भारतवषे मे aia बोडो के निम्न लिखित 
| - तीन भेद हैं; किसी किखी प्राम्त मे तो इनमें से तीनों ही प्रकार 
| के बोड हैं और कहीं कहीं केवळ दो या एक ही तरह के E. 
| --लोकळ ate ( Local Boord ); ag uw; गांघ मे 

या कुछ ग्रामों के समूह में होता 

DEC | या सब-डिविज्ञनल घोडे; यह एक ताब्लके 

या सब-डिविज़न में होता है । यह लोकळ बोडो के काम की 

| देख भाळ करता दे! 
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३--जिला-बोड; इसे ज़िला alfas भी कहते हैं, यह 
एक ज़िले में होता है, और जिले भर के ळोकळ बोडी ( या ' 
ete बोडी). का निरीक्षण करता हे। . 


बोर्डो का संगठन, और उनके सद्स्य--इन बोडो का 
संगठन कुछ कुछ उसी प्रकार का होता है, जैसा म्युनिसि- 
Wfofzut att यद्यपि अधिकतर बोडो में चुने हुए सद्स्य 
ही अधिक होते हैं, तथापि इन संस्थाओं में प्रायः स्युनिसि- 
पेळटियां की अपेक्षा नामज़द सद्स्य saree होते हैं ।] 


किस जिळा-बोडे में कितने सदस्य हों, तथा उसका 
सभापति चुना हुआ! रहे, या नियुक्त किया जाये, यह प्रत्येक 
प्रान्त के जिळा-बोडे कानून से निश्चित किया हुआ है। संयुक्त 
प्रान्त और मध्य प्रान्त में सभापति चुना हुआ ud गृर- 
सरकारी होता हे | l 

निर्वाचज़--ज़िला-बोडों के aqdi ( तथा सभापति ) 
का चुनाव तीन ag में होता हे | सदस्यों के चुनाव के लिये 
प्रत्येक जिळा कुछ gani या Samat’ ( Circles) म बरा 
इआ होता है, और यह निश्चित रहता हे कि supe. हटके खे 
इतने सदस्य ya जाने चाहियें। प्रत्येक = सद्स्य 
बनने के लिये, उस्प्रेदवार हो सकता हे | i 


जिला-घोड के लिये निर्वाचक होने के वास्ते किसी व्यक्ति 
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की वही बातें अयोग्यतायें मानी जाती हैं,जो प्रान्तीय व्यवस्थापक 
परिषदों के लिये निर्वाचक होने के वास्ते वाधक समझी 
जाती हैं। उक्त अयोग्यतायें न होने की qur मे, प्रत्येक व्यक्ति 
ज़िला-बोड के लिये निर्वाचक होसकता है, अगर उसमें 
प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के निर्वाचकों की सी योग्यता 
हों ( देखो पृष्ठ २५-३८) या उसने देशी भाषा की निर्धारित 
परीक्षा पास करळी हो । 


war कि हमने पिछले पाठ में, म्युनिसिपेलिटियों à 
सम्बन्ध में कहा है, ज्ञिठा-घोडो के सदस्यों का चुनाव करने 
बाले निर्वाचकों को भी अपना मत ( घोट ) देते समय अपने 
उत्तरदायित्व को भछी भांति समझ लेना चाहिये; तभी इन 
सस्थाओं से यथेष्ट छाभ हो सकता हे । 


घोड़ों के कार्य--षोडो के, अपने ग्राम्य क्षेत्र म पेसे 
सब कार्य हैं, जसे भ्युनिसिपेछिरियों के, नगरों में 
होते हें । उनके अतिरिक्त, इन्हें कृषि और पशुओं की 


Sard कै छिपे भी विविध काय करने चाहियें। इस प्रकार 
उनके मुख्य काये ये हैं:-- 


१-सड़क Ei और उनकी मरम्मत फरघाना। उन 
पर पेड़ ढगवाना तथा उन पेड़ों की रक्षा करना । २-- 


TOA शिक्षा का प्रचार करना | ( देहातो भ प्राइमरी या 
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मिडल स्कूल Aeda के ही होते हें) । ३--जिकित्सा 
और स्वास्थ्य का प्रबन्ध करना, चेचक या yn आदि का 
टीका छगवाना, पशुओं के इलाज के लिये पशु चिकित्सालय 
की व्यवस्था करना । ४--बाजार, मेळा, नुमायश या कृषि 
अद्शनी आदि का प्रबन्ध करना । ५--पीने के पानी के प्रबन्ध 
के लिये तालाब या कुप खुद्वाना या उनकी मरस्मत करवाना । 
५--कांजी eta (Kine House ) अर्थात्‌ ऐसे स्थान 
की व्यवस्था करना, जहां खेती आदि की हानि करने वाले 
जानवर रोक छर रखे TAS! [ जिस आदमी का ag 
नुकसान करते हों, वह उन्हें इस स्थान मै भेज देता है, जब 
उनका मालिक उन्हें लेने के लिये आता है, तो उसे निद्धारित 
जुर्माना देना पड़ता à]! ७--घाट, नाव, पुछ आदि का प्रबन्ध 
करना। ८-सावेजनिक सुभीते के अन्य आवश्यक काये 
करना । इस प्रकार, बोडी का wer कितना महान है, 
यद्‌ स्पष्ट है । 


बोडी की आय--बोडों के काये हम बता Gal ब्रिटिश 
भारत के बोडो के क्षेत्र मै रहने वाले व्यक्तियों की सख्या हे, 
इक्कीस करोड़ से मी अधिक | उपयुक्त कार्यो तथा इस जन 
b को देखते gu उनकी कुछ वार्षिक आय, जो लगभग 
ग्यारह करोड़ रुपये हें, बहुत कम है । आय अधिकतर sa 
महसूल से होती हे जो भूमि पर छगाया जाता है और जो 
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j | Gat वार्षिक ळगान या माल्गुज्ञारी के छाथ ही प्राय; 

|| एक आना या अधिक फो रुपये के हिसाब से वसूल करके इन | 
|| योडौ को, दे दिया जाता है इसके अतिरिक्त विशेष कार्यों के 
(SX सरकार उन्हे कुछ रकृम, कुछ शतो से प्रदान कर देती 
ÈI आय के अन्य साधन तालाब घाट, खड्क पर के महसूछ, 
पशु चिकित्सा और स्कूलों छी फ़ोस, कांजी ety की आमदनी, 
मेले नुमायशों पर कर, तथा सार्वजनिक उद्यानों का भूमि- 
कर EI प्रायः छोकल बोडो या ताबलक-बोडों का कोई 
IA आय श्रोत नहीं होता, उन्हं समय समय पर जिला- 
बोडी से ही कुछ रुपया मिल जाता है, बे उस रुपये को Mere 
योड की इच्छा या सम्मति के विरुद्ध qu नहीं कर सकते | 


सरकारी निर्यत्षण«-फलेक्टर ( या डिप्टी कमिइनर ) 
अथवा फमिइनर अक्सर इनके कास छी देख भाळ करते हे । 
| कलेक्टर को तो इनके सम्बन्ध में बहुत अधिक अधिकार हैं, 
|| जब वह यह समझे कि eats का कोई काम, या कोई 
प्रस्ताव आदि ऐसा हे जिससे सार्वजनिक हेत की हानि 
होगी तो ag उस काम को aq कर सकता हे, तथा उस 
प्रस्ताव को अमळ में छाये जाने से रोक सकता | 


EE प्रान्तीय सरकार यह समझे कि कोई बोड अपना 
| काम ठीक तरह नहीं करता. और अपने अधिकारों का 
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दुरुपयोग करता हे, तो वह उसे तोड़ सकती है | इस दशा 
म उसका नया चुनाव होगा। प्रान्तीय सरकार चाहे तो 
उसका कास करने के लिये स्वयं कुछ आदमी नियुक्त 
करके उन्हे कुछ समय फे लिये बोड के सब अधिकार 
दे सकती हे । 


इस प्रकार जिळा-बोडो पर, स्युनिसिपेलटियों की 
अपेक्षा कलेक्टर या ARJAT तथा प्रान्तीय सरकारों का 


नियंत्रण बहुत अधिक है। तथापि, यदि सदस्य तथा 
सभापति यथेष्ट प्रथत्व करें तो d इन संस्थाओं द्वारा टोक 


सेवा या urs हित का बहुत कार्य कर सकते हें । 
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WEST पाठ, 


स्थानीय स्वराज्य 
(३) पंचायतें. 

स्थानीय स्वराज्य सम्बन्धी दो प्रकार की संस्थाओं अर्थात्‌ 
स्युनिसिपेलिटियों और जिळा-बोडो का वर्णन पिछले पाठो म 
हो चुका है । इस पाठ में हम पंचायतों की बाते बतायेंगे। 

पंचायत यहां चिरकाळ से चढी आरही हें । बहुत 
प्राचीन काळ म भी भारतवर्ष फे प्रत्येक aia (या नगर) 
मं एक बहुत प्रभावशाली पंचायत रहती थी, जो स्थानीय 
रक्षा कार्य के लिए अपनी पुलिस रखती, स्वयं भूमि कर age 
करके राजकोष में भेजती, ओर छोटे मोटे दीवानी और 
फौजदारी के झगड़ों का निपटारा करती थी। पंचायतों का 
यहां इतना विश्वास और आदर था कि अब तक भी ' पंच 
परमेश्वर ' की कहावत चली आती है | पंचायत यहां 
हिन्दुओं के जमाने से थीं, सुसळमानी अमटदारी में भी रहीं। 
परन्तु अगरेजञों के शालन काळ में इन संस्थाओं झी आय 
द इनके अधिकार प्रान्तीय सरकारों ने छे लिये, पुलिस, 
तथा दीवानी और फौजदारी की अदाल्त स्थापित करदी 
गर्यौं । इससे पंचायतों का क्रमशः हास होगया। यद्यपि अब 
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भी कुछ जातियों में सामाजिक विषयों का निपटारा करने 
के लिये जातीय पंचायत हैं, तथा पंचायती मद्रि या घमे- 
शाला भादि बनती हैं, परन्तु ये प्राचीन परिपाटी के स्मृति- 


चिन्ह मात्र हैं | 


अब कुछ घष से पुनः नवीन रूप खे पंचायत स्थापित 
करने का उद्योग होरहा है । इनके अधिकार पुरानी पंचायतों 
की अपेक्षा बहुत कम हैं। इनके सदस्य ग्राम बालों के प्रति- 
निधी भी नहीं होते | थे एक प्रकार की सरकारी सस्थाय सी 
ही है इनका काये सरकारी कर्मचारियों की सहायता से, 
और उनके ही निरीक्षण और नियंत्रण में होता है । 


भिन्न भिन्न प्रान्तों की पंचायतें-- अव भारतवर्ष के 
प्रायः सभी धाम्तों में पंचायत-कानुन ( Panchayat Act ) 
बन गया है; प्रत्येक प्रान्त के पेचायत कानून के अनुसार उस 
प्रान्त की पंचायतों के अधिकार भौर सगठन सम्बन्धी नियम 
निर्धारित dint FI और, प्रान्त के किसी गांव में पंचायत 
स्थापित हो सकती है । बहुत से स्थानों म॑ पंचायतें खुळ भी 
गयी हें । प्रत्येक श्रान्त के नियमों म कुछ कुछ भिन्नता हैं । 


— की स्थापना--जिस जिले के किसी हिस्से 


मे पंचायत-कानून जारी हो, उसके किसी ग्राम या ग्राम-समूह 
में कलेक्टर (या डिप्टी कमिइनर) पंचायत स्थापित कर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०९ aw भारलीय शासन. 


सकता है | यदि किसी -प्राम में पंचायत न हो ओर उसके 
निवासी, पंचायत की स्थापना चाहें तो उसके कुछ GIT 
खास निवासियों को. कलेक्टर के यहां दर्ख्वास्तं देनी 
चाहिये | ककेक्टर इस बात की जांच करेगा कि वहां पर्यो 
का कार्य करने योग्य काफ़ी आदमी मिळ सकते हैं या नहीं | 
यदि इस जांच का फळ अनुकूल हो, तो कलेक्टर पर्यो को 
amag कर देता है, और उन qutd से एक को खरपेच 
नियत कर देता दै, [ पंच, सरपंच बनाने तथा उन्हें बर्खास्त 
करने का अधिकार उसी को होता हे ]। जब यह सव कारेवाई 
a चुकती. है तो पेचायत सम्बन्धी आधश्यक फावे, रजिस्टर 
आदि सामान पंचायत को भेज दिया जाता है, और यह 
निश्चय होजाता है कि सप्ताह म किस किस दिन और 
किस स्थान पर, तथा किस समय पेचायत अपना काए 
किया करेगी । 

संयुक्त प्रान्त का पंचायत-कानून; पंच और 
सरपंच--छंयुक्त प्रान्त का ग्राम-पचायत-कानून १९२० में 
बना था। उसके अनुसार इस प्रान्त मे पञ्चों की संख्या ५ से 
कम, और ७ से अधिक नहीं होती । ग्राम वाळों की इच्छा 
मालूम करके कलेक्टर पंच नियत करता Fi दो पंच पेसे 
होने चाहिये. जो पढ़ छिख aki ऐसा व्यक्ति पेच नियुक्त 
होने के योग्य नहीं den, (१) (खयां, (२) जो ऐसा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized b qf oundatijon Chennai and eGangotri 
०72०7 ०६ a epe द) दावि १०९ ` 


Raisa हो ओ बरी न किया गया हो, (3) जिसकी aur २५ 
ae से कम हो, (8) जो सरकारी अथवा ग्राम सम्बन्धी 
नौकरी Seat हो, ( ५ ) जिसे गत ५ वर्षे म किली अपराध के 
लिए केद की सज्ञा हुई हो, और (६) जो पंचायत के क्षेत्र म॑ 
न रहता हो । पंच तीन वष am अपने qq पर रहते हैं, परन्तु 
कोई व्यक्ति दूसरी बार नियुक्त हो सकता है । जब तक Gat की 
संख्या तीन से कम न होजाय, पंचायत का काम गेर-कानूनी 
नही समझा जाता | 
aa फो लिखना पढ़ना अवश्य आना चाहिये। बह 
पंचायत का सभापति होने के अतिरिक्त, ग्राम-कोष .और 
उसका हिलाव तथा अन्य आवश्यक कागाञ्ज और रजिस्टर 
रखता है, सम्मन की तामीळ करवाता है, और समय समय 
qt कलेक्टर को पंचायत सम्बन्धी रिपोर्ट देता रहता है। 
पंचायत के wing और रजिस्टर रखने के लिये, कळेक्टर की 
अनुमति से, एक क्ञके नियत किया जा खकता है । 
पंचायतों के अधिकार और कार्य-- पंचायतों को 
दीवानी ओर फौजदारी दोनों तरह के कुछ अधिकार प्राप्त gi 
सफाई, आर आवारा फिर कर नुकसान पहुंचाने वाले मवेशियों. 
के सम्बन्ध में भी उन्हे कुछ अधिकार दिये गये हें | 
पंचायतों को समय समय पर स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं 
तथा सरकार से कुछ रकृम मिलती हें । इसके. अतिरिक्त; 
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वे निर्धारित नियमों के अनुसार, अपने क्षेत्र के आदमिर्यो पर 
कुछ कर छगा सकती हैं, तथा अपराधियों पर कुछ जुर्माना 
भी कर सकती हैं, (उन्हे केद करने का अधिकार नहीं होता)। 
यदि उनका कोई कर या जुर्माना वसूळ न हो तो [uer 
मेजिस्ट्रेर उसे वसूछ करा देता है । पंचायतों को अपनी आय 
कलेक्टर की अनुमति से ही, शिक्षा, स्वास्थ, सफाई, या कच्ची 
सड़कों आदि के कार्य में खर्च करनी होती हे । 


मध्य प्रान्त की पंचायतें+अन्य प्रान्तों का पंचायत- 
कानून संयुक्त प्रान्त के पंचायत-कानून से मिळता जुळता ही 
है; थोड़ा बहुत मेद्‌ है। उदाहरणवत्‌ मध्य प्रान्त मै पंचों की 
छी संख्या ६ से कम और १५ से अधिक नहीं होनी चाहिये । 
२१ qd या इससे अधिक आयु के मनुष्य पंच चुने जा सकते 
हैं। फौजदारी सुकद्दमों का निपटारा करने फे लिये डिप्टी 
कमिइनर सब या कुछ qui की एक अदालत बना देता है, 
जिसे ' विलेज-बैंच ( Village Bench ) कहते €! 
विलेज-बैंच को कुछ फौजदारी मुकृदमे करने का अधिकार 
होता है। इसी प्रकार किसी ग्राम में पंचायत स्थापित हो 
चुकने पर डिप्टी कमिश्नर उस पंचायत के सब या कुछ ust 
को मिलाकर एक विठेज-कोट ( Village Court ) स्थापित 
कर सकता है, और उल्ले कुछ दीवानी JPA करने का 
अधिकार दे सकता हे । 
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सुकदर्मो के सम्बन्ध भें विळेज-झोटे और विलेज-बैंच पर 
डिप्टी कमिइनर का नियन्त्रण रहता है । dg कमिइनर की 
मंजूरी लेकर, किसी Rasia या बिलेज-कोटै को, जिले 
वदद अयोग्य समभे, तोड़ सकता है । वह इन संस्थाओं की 
किसी कारेरवाई या हुक्म को रद्द कर सकता है | दूसरे कार्यो 
के सम्बन्ध में पंचायत पर ‘erates’ का नियंत्रण 
रहता हे । 'ज़िछा-फौंखिल दो तिहाई मेम्बरों के बहुमत 
से पंचायत के किसी भी प्रस्ताव या आज्ञा को रद्द कर सकती 
8 या उसमें फेर फार कर सकती है। ae अपना यह अधि- 
कार छोकळ बोडे को भी दे सकती है । 


उपसहार---पंचायर्तो ले सफाई तथा न्याय सस्घन्धी 
बहुत कास दो सकता हे, लोगो का मुकृदमेबाज़ी म जो 
अपरिमित घन और शक्ति नष्ट होती है, बह बहुत कुछ बच 
सकती है । हां, अभी इन पर अधिकारियों का नियंत्रण बहुत 
213 खरकारी कमेचारियो द्वारा ange सदस्यों की 
संस्थायें हैं, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की नहीं | इनकी 
आय के साधन भी aga mad 
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ÉD हु at ETS 
चोदहुर्वा पठ, | 
f 
| 
| 
| 
~ e दे | 
पाठको ! इल पुस्तक मे अब तक भारतवध के शासन | 
gm विविध बातों का वणेन किया गया SE अब इस पाठ | 
में हम qi बह बतलायेंगे कि नागारकों के क्या कतव्य होते 


€ | पहले यह जानर्छ कि नागरिक कौन होता हे । 


म रहने बाले से ही नहीं है, गांचों या eat के wea वाले 
प्रजा-जन भी नागरिक ही होते हैं| प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी 
देश में वशागत क्रम से रहता आया हो, और राज्य क्के नियमों 


4 
राजनेतिक भाषा में, 'नागरिफ' का अभिप्राय Qe नगर 
का पालन करता हो, उस देश का नागरिक stat हे । 


नागरिकों फे झुख्य Rasa ये हें :— 


( १ ) शासन कार्य में सहायता देना-जो आदमी 
कोई सरकारी काये करते हों, किसी कानून बनाने वाळी 
सभा, स्युनिसिपेदिटी, ग्राम-धोड या पंचायत आदे के सद्स्य 
हो, या जिन्हें इन संस्थाओं के सदस्यों के चुनाव में मताधिकार 


`~ 
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हो, उन्हे अपना maa अली भांति पाळन करना चांहिये | 
अन्य लोगों को भी अवसर मिलने पर शासन कार्ये में 
सहायता करनी चाहिये । उदाहरणार्थं यदि किसी के ग्राम 
या नगर से अपराधी की खोज हो रही हो, या किसी 
अपराधी को दंड दिये जाने फे लिये कोई झुकृदमा चळ 
रहा हो, तो उसे अपनी शक्ति के अनुसार पुलिस या 
न्यायालय को सहायता पहुचानी चाहिये | 

(२) काजूनो का पालन करना-देश की सुख 
शान्ति के लिये समय समय पर विविध कानून बनाये जाते 
हें । उनका पाळन न करने वालों को दंड दिया जाता zd 
qug दंड मिळे या न मिले, नागरिकों को तो अपना कतेव्य 
समझ कर, उनका पाठन करना चाहिये। यदि कोई कानून 
कहीं अहितकर प्रतीत हो तो बड़ी आयु वाले, योग्य तथा 
अनुभवी नागरिकों को उसका विचार करके, आवश्यकता होने 
परु, उसे षद॒ळवाने या रद्दंकराने का प्रयत्न करना चाहिये । 

३--शासन पद्धति का ज्ञान प्राप्त करना_प्रत्येक 
नागरिक को यह जानना चाहिये कि उस के देश की राजने 
तिक स्थिति केसी है, वहां शासन य॑त्र किस प्रकार चळत 
है। तभी बह अच्छी तरह कानूनों का पालन कर सकता है 
और शासन कार में सहायता दे सकता है। और, तभी qi 
यह भी बिचार कर सकता दे कि उसके देश की शालन 
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द्वति मं क्या क्या छुधार होने चाहिये | विद्याथियो तथा | 
.नवयुत्रकों को चाहिये कि अन्य विषयों के साथ, अपले देश | 
की शासन पद्धति का भळी भांति अध्ययन कर, जिलल॑, बड़े 
होकर वे सुयोग्य नागरिक बर्न । | 
४-अपनी तथा दूसरों की उन्नति करना-- राज्य | 
की ओर से नागरिकों की शिक्षा स्वास्थ, रक्षा आदि के छिपे | 
विविध काय किये जाते. हैं, परन्तु उनसे लास उठाना | 
या न उठाना तो नागरिकों के ही हाथ में है । इसके अतिरिक्त, 
राज्य प्रत्येक नागरिक की अलग अलग saa करने की ओर 
च्यान नहीं देसकता | बहुत से कारय नागरिकों को स्वयं ही करने 
होंगे। उन्हे अपनी शारिरिक, मानसिक तथा नतिक उन्नति 
की ओर समुचित vam देना चाहिये, ओर स्वावलम्बन, 
सादगी तथा मितव्ययिता आदि रूदूगुणो का अभ्यास 
करना चाहिये | 
नागरिकों को इस घात का भी ध्यान रखना चाहिये कि 
उनके किली काम से उनके गांव या नगर आदि क! कभी 
अहित न हो।. चाहे कोई किसी जाति, घम, या सम्प्रदाय 
फा क्‍यों न हो, सबसे प्रेम ओर सहानुभूति रखनी चाहिये 
,सबकी यथा शक्ति सेबा ओर सहायता, तथा जान माळ , 
की रक्षा करनी चाहिये। नागरिकों को इस तरह के i 
पालन से ही देश का कल्याण होता है | 
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* एक निर्वाचन म॑ पंजाब के मुसलिम निर्वाचको को दो, attr बिहार 
उड़ीसा के गेर-मुसलिम निर्वाचको को दो; और दूसरे निर्वाचन में पंजाब 
के मुसलिम fatast को एक, और बिहार-उड़ीसा के गर-मुसलिम 
निर्वाचक्रों को तीन, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है | 

f एक falaa में गेर-पुसलिम और एक निर्वाचन में हः 
निर्वाचक को बारी बारी से एक सदस्य चुनने का अधिकार d d 
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Len em 


पाराशेष्ठ (च) 
कुछ अधिकारियों का वार्षिक वेतन 


भारत मंत्री ७५,० y 
) oo ° 

सहायक भारत मंत्री, दो, ३०,००० और २२,५०० 

इंडिया कोंसिल के सदस्य, प्रत्येक 


गवनेर जनरल 


१,८०,०० 
3 ००७ ७०९ ००० २,५६,००० 23 
छ) को alak के सदस्य, प्रत्येक ८०,००० 


A 1 » 
कमांडरन चीफ 


> sss e" १,००,००० jj 

बंगाल, बम्बई, मद्रास, और संयुक्त प्रान्त 

के गवर्नर, प्रत्येक dus me ME १,२८,००० ,; 

ANS, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रान्त की कौंसिलों 

के सदस्य, प्रत्येक E - हे ६४,००० y 

पंजाब तथा विद्दार-उड़ीसा के गवनेर, प्रत्येक ,.. १,००,००० , 
» m की कोंसिलों के 

सदस्य, प्रत्येक m ae Es ६०,००० 4 

मध्य प्रान्त का गवनेर ... ०. ooo ७२,००० ,, 
19 की कोंसिल के सदस्य, प्रत्येक ... ४८,००० ,, 

आधामका गवरनर ... A avs ६६,००० , 

4, की कॉसिल के — प्रतेक ०, ४२,००० ,, 
Sm ooo 


* इस ge में आगे 'कोंसिल' से, प्रबन्धकारिणी छौंसिल का अभिप्राय है | 
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भ्रम निवारक पत्र 


> 
कृपया faa लिखित gait कर Aad :— 
gg ४०--पांचवी पंक्ति में “वाणिज्य, दूतो' के स्थान पर 'वाणिज्य-दूतो, । 
होना चाहिये । | 
| पृष्ट ४९, ur) इन gal के ऊपर “भारत सरकार ' के स्थान पर | 
| SEO ६ भारतीय व्यवस्थापक मण्डल * होना चाहिये । | 
पृष्ट ६३--तेरदवी पंक्ति में Baa लगाने' के आगे 'के' नहीं चाहिये | l 


gg ६६--ग्यारहवीं पंक्ति के आरम्भ में 'प्राप्ति' नहीं चाहिये । | 
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अतिरिक्त सदस्य 
Additional Member 
अदालत Court 
अब्बा व्यापार Free Trade 
अधिकार Right. Authority 
» जन्मसिद्ध-- Birth- 


right 

»णाविभाजन Decentra- 
lisation 

,—wWlar Jurisdiction 
अधिक्कारी Official 
अधीन Subordinate 
अनियन्त्रित Absolute 
अनिवार्य Compulsory 
—afas सेवा. Cons- 
cription 

b — 21 Conservatvie 
अनुशासन Discipline 


अन्ताराष्ट्रीय International 


अपराध Crime, Offence, 
अभियुक्त Accused 
अमानतदार Trustee 
अराजक Anarchist 
Rey मत Minority 
अल्प बयस्क Minor 
अबक्काशन्पासत Retired 
अवधि Time limit 
असहयोग Non-co-opera- 
tion. 

सविनय aam Civil Dis- 
obedience 


aaa Unconstitutional 
अ>-सनिक Civil 
अस्त्र विधान Arms act 
अहिंसात्मक Non-violént 


ST 


आदेश-युक्त Mandatory 
आन्दोळन Movement 
» du -— Constitutional- 
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१२२ 
Bee EL MÀ 
आबकारी Excise | उदालीन Neutral, 
आबपाशी < Irrigration Indifferent, 
आमद्रफ्त Communica- उपनियम Bye-law. Regu- 
tion, Traffic. lation, 
,—& साधन Means of- | उपनिवेश Colony. 
आय Income. „ राजकीय--070ए7- 
„की महे Heads of | sqqarafaVice-chairman 


Revenue 


आय व्यय अनुमान पत्र 
Budget, Budget- 


estimate 
आयात Imports. 
आयात निर्यात कर Customs 
आर्थिक Economie 
आसामो Tenant; 
इत्तिळानामा Summon. 
gage की सरकार Home 
^ Govt. 
इंगळेड म होने वाला खर्चा 
(भारत क) Home Charges. 
छु 
उत्तरदायी Responsible. 
उदार ' Liberal 


Vice-president. 
उम्मेद्वार Candidate 


उस्मेदवारी का प्रस्तावपत्र 
Nomination paper 


क्‌ 


«c Tax. Duty. Rate. 
»~उठा देना Abolish a— 
» दरिद्र var— Poor rate 


„zar Rate payer. 
»-निर्धारण Taxation 
» मनुष्य पर- Poll tax. 


AgS करने का Ga 
Direct demands 
on revenue 


» दैसियत-प 95 on circum 
stances and 
property. 
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| र्भा षिक शब्द 
| | १२३ 
[ कानून Law. Act, | कौंरि खल युक्त गवनेर 
z Mui. 25 Governor-in-Couneil 
» विज्ञान Jurisprudence क्रान्ति Revoluti 
iiie Be ution 
कांजी gla Kine house, ५ a 
| anam Land holder, | SF Expenditure 
pee Expense 
खिराज Tribute 


» शिक्मी-- Sub-tenant 
खूफिया विभाग C. I, D, 


( Criminal Investi- 
gation Dept. ) 


| काश्तकारी Tenancy 
| किसान Tenant, Agricul- 
j turist, Ryot 


) कुप्रबन्ध Maladministration ग x 
1 व्या ६ TT Mutiny 
SF Hi ment. | गुह-कर House-Tax 
gata राज्य Aristocracy ग्रद-युद्ध Civil war 


E gta गृह-सचिव 0106 Member 
केन्द्रीकरण Centralisation गुप्त सभा Privy Council 


केन्द्रीय , है गुलामी Slavery 

कर um CU गर-सरकारी Non-offical 

कृद्यो का भफुखर Convict | आम समुदाय Village: 

officer community 

qat Prisoner | प्रास्य क्षेत्र Rural area 
कोष Treasury, Reserve, घ 

Finance | घुसना, दिना भघि कार Tres- 

कोषाध्यक्ष Treasurer pass 
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$3? 
द्‌ 
घोषणा Proclamation, 
Announcement 


q 


चिकित्सा सम्बन्धी Medical 


siat Octroy 
चुनाव Election 
चुनौती देना Challenge 
छ 
छावनी Cantonement 
aie मपराधी J uvenile 
offenders 
vi 
जन्म ufa Motherland 
» स्थान Birth-place 
जमीदार Land-lord 
जळ सेमा Navy 


जळ सेना विभागAdmiralty 


जाति People, Race. 
„Rusů Community, 

Caste. 
जातिगत Communal 
जातीय Racial 


पारिभाषिक शब्द 


ज्ञाब्ता दीवानी Civil Pro: 
cedure Code 


जायज Lawful 
fagið Responsibilty 
कलले District 


Sz का geastdall warder 
agi छाड Comnander-in 
—Chief 

q ‘ 

तसदीकू करना Certify. 


arua हिन्द Indian 


Penal Code. 
ene करना. Execute, 
ICE Artillary. 

d 
gam wat Adoption. 
qus Repression, 
Iw | Party 
agaes नीति Party-poli- 
tics. 
दित छणियां Depressed 


Classes. 
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&«didu  — Document 
दाणियो का रजिस्टर Regi- 

"ster of bad characters 
दाय UT 
qra ( दासता ) Slavery 


Inheritance 


2—8 af  Emanci- 
pation 
fiarerInsolvency,Bank- 
uptey 

दीवानी Civil 
sata fata Civil- 


Procedure Code 
देश Country 
„—fàarai Transporta- 


tion 

»ण्भक्त Patriot 
‘क्षः “National de- 
+ fence 
देशी माळ पर कर Excise 
amanı Naturalisa- 
“tion 

देशी रियासत Native states 
द ठहराना | Convict 


ds Penalty, Punish 
ment, Sentence 
» कानून Penal law 
११ RSiu-Death sentence 
विधान Penal Code 
दघ शासन 
A 
» ६१ पद्धांत $5 


ध. 
घन सम्बन्धी Financial 
घरोहर Trust 
TÅ ( कतेघ्य ) Duty 
ay (aa naga) Religion 
qÅ सम्बन्धी विभाग 
Ecclesiastical dept. 


न 


Dyarehy 


नगर सस्बन्धी Civie 
aguas} Internment 
नज़रसानी Review 
नजराना Tribute 
नरेद्र मण्डल Chamber of 

l Princes 


नरेश Ruler. Chief, Kine 
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MOE o a 
नागरिक Citizen 
नागरिक शास्त्र Qivies 
नाबालिग Minor 

नामजद Nominated 

नाविक Naval 

नियम Regulation Rule 

नियम संग्रह Code 

नियंत्रण Control 


निरीक्षण Inspection. Ob- 
servation. Supervision, 
निर्धारित Fixed 


निर्माण काये, (सरकारी) 
Public works 


निर्यात Export 
निर्वाचक Elector. 
„समूह Electorate 


„संध Constituency 
निर्वाचक सूची Electo- 


ral roll 
faafaa Election 
„aAa देना Enfran- 
chise. 

»_भधिकार छीन Bar 
-.  Disenfranchise. 
अफसर Retuming 
Officer 
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„~देशब्यापी- General 

Election, 
Ballot;paper, 
» पूरक Bye— election. 
„~a Constituency. 


„पञ्ज 


निवासी Inhabitant, | 
Resident, 
नीति Policy 


नौकरशाही Bureaucracy, | 
न्याय Justice. Equity. 

„कर्त्ता बम Judiciary: | 
„विभाग Judicial dept. — | 


ष्यायाघीशा Judge. 1 
न्यायालय Court. 
न्यायोचित Legitimate. 
q 
पट्टा Lease 
पट्टीदारी Tenure. Land 
tenure. 
qq के कारण —Ex-officio, 
पद्धति System. 
परदेश से आकर रहना 
Immigration. 
परदेशी Immigrant. 


Foreign.. 
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परिवतेन विरोधी Conser- 

vative. 
परिषद्‌ Council. 
पर्चा डालना Ballot. 


‘qiigaz’ का fresa 
Dissolution of 


Parliament 
„¬ की दोनों सभाय Both 
Houses of- 
पुरातन प्रेमी Conservative 
पूरक Supplementary 
पृथक्करण Allienation 
Seperation 

पेश करना ( मसविदा ) 
Introduction 
पैदल सेना Infantry 
qa Jury 
पंचायती राज्य Common- 
wealth 
प्रज्ञा Subjects. Ryot 
yer Demecracy 
प्रिय राज्य Popular 
Government 
वादी Democrat 
प्रणाली System 
प्रतिक्रिया Reaction 


प्रतिनिधि Representative, 


नजम ° 
Delegate 
> पचर Proxy 


„सभा ( अंगरेजी ) 
House of Commons: 
प्रतिनिधित्व Representa- 
tion, Delegation 
प्रतिवादी Defendent 
प्रत्यागमन Repatriation 
प्रधान सेनापति Comman- 
der in-chief 
प्रबन्धक अफूसर Executive 
officer 
»—su Executive, the- 
प्रबन्ध कारिणी Executive 


प्रभुता (प्रभुत्व Sovereign. 
ty 

प्रवास Emigration 
प्रश्न रोकना Disallow a 
question 

प्रस्ताव Proposal, Reso- 
lution 

प्राण दंड Capital punish- 
ment, 

प्रान्त Province, 
प्रान्तीय स्वराज्य Provincial 
autonomy, 
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फू भारत रक्षा कालून Defence 
: of India Act 
फांछी Capital punish- | भारत सरकार Govt. of 
ment Indis 
फौजदारी अदाळत Criminal | भारतीयक्रण — Indianisa- 
Court, tion 
फ़ौजदारो विधान Crimi- | भाषण emisa Freedom 
nal Procedure Code. of speech 


फौजी 


Military. 
बृ 
बदला Retalliation 
बयान Statement, 
बरी होना Discharge. 
बहिष्कार Boycott. 
agaa Majority. 
बादशाह King. Crown. 
बालिग Adult. 
Haag Ejectment 
बन्दोबस्त Settlement 
भ्‌ 
भत्ता Allowance 


भर्ती, सेना मे Recruitment 
भारत मन्त्री Secretary of 
State for India 
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मजदूर qu Labour party 


मत देना Poll. vote. 
मताधिकार Franchise 
Suiferage 

» सावजनिक- niversal 
sullerage 

मताझिळाषी at Suffer- 
egettes 

स्ह Head 
मध्यस्थता . Arbitration 


मसविदा ( कानून का ) Bill 


महसूल Cess 
महासभा Congress 
मातृभूमि Motherland 
x Nativeland 
मालगुजारी Revenue 


. ae 


dation Chennai and eGangotri 
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| १२९ 
१ fax Ux Allies | राजनीति Polities 
| सियाद्‌ Time-limit | राजनीतिज्ञ Politician 
N SRI Case Statesman, 
| gpa Litigation राजनेतिक Political. 
| मुखिया Headman (दिक Diplomatic 
| a 0 राज fagig Rebellion 
| र urrenc a Binand 
मोरूसी ै Hereditary, pan: E 
मंडळ Chamber, Federa» , एकात्मफ-- Won 
| i tion | , कुटील ~ Aristocracy 
l मन्त्री : Minister EIC Rebellion 
| E Nx „परिषद्‌ Council of- 
3 Dom [77] aoinet & tds D. 
| » Sür-Prime minister Ru : PB 
र्‌ ७ खेयुक्त-- United States 
रचनात्मक . Constructive Fedral Govt. 


रद्द करना Nagative, Veto 


a 


राजा Crown, King 


रय्यत Ryot | राजीनामा . Compromise 

रक्षा Defence, Protection | राती Queen 

रक्षित विषय Reserved | राष्ट्र Nation 

| i subject | „— faato Nation- 

| राज तन्त्र Monarchy building 
p नियम बद्ध -- Limited | ,,-aaLeacue of Nations 

( or Constitutional)- | vigtaxurNationalisation 

राजदूत Arubessador | राष्ट्रीय National 

राजद्रोह Sedition, | रियासत State. 
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रिवाज Qustom 

रिश्वत Bribery 

रिखाला Cavalry 
e 

लगान Rent 


लिखित कानून 16५ Scripta 
Sua और भाषण Press & 


Platform 
लेखा परीक्षक Auditor 
q 
वादविवाद Discussion 
वादी Plaintiff 
»—sfaatzt Parties 

( to a suit ) 
चायु सेना Air force 


व्यक्ति Individual. Person 
Td Private, 
वाद्‌ Individualism, 
व्यवस्था Legislation 


व्यवस्थापक परिषद 


Legislative Council. 


व्यवहार . Application, 


Usage, 


Meee 
3T 
शक्ति--साम्य Balance of 

Power 
शहादत Evidence, 
शहीद Martyr, 
शासक Administrator, 

Ruler, 


qiga Administration. 
५ण्भादेश Mandate 
„~ व्यवस्था Constitution 


d 
सदर आला Sub-judge 
सदर मुकाम Head quarter 


सद्स्य Member 
सनद Charter. Certificate 
सनदी Patent 


सपरिषद्‌ गवनर Governer- 

in-Council 
(सभा) द्वितीय Second 
chamber. Upper House. 
(सभा) भङ्ग करना Dissolve 


सभापति President, 

१ Chairman 
सभ्य Civilised, Civil 
समता Equality 
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पय यी णा ue Socialism 
WI ama Sociology 


»~सस्घन्धी Social 
समिति Association, 

Committee. Trust 
समुदाय. Community 
,-itt Communist 
सस्मेळन Conference, 


watz Emperor, Crown 
His Majesty 
सरकार Government 
सरकारी Official. Public 
„~ कर्मचारी Govt, official 
»— ñas Government 
resolution 

सरदार सभा ( अगरेजी ) 
Br. House of Lords 


सवद्‌छ सस्मेळन Round- 
table-confernce 

सर्वोच्च शक्ति Paramount 
power 

सशस्त्र Armed 
सहकारिता Co-operation 
सहयोग Co-operation 
साख Credit 
सास्यवाद्‌ Socialism 


१३१ 
साम्यवादी Socialist 
साम्राज्य Empire 
»--qRur Imperial 

Confrence 
सावञ्ञनिक Public 
सावेदेशिक भाषा Lingua 

Franca 
alana Universal 
साक्षी Evidence 
सिचाई Irrigation 
सिफारिश Recommen- 

dation 
सुधार Reform 
»णपाठशाला Reformatory 
9TH Labour. 
सचिव Secretary. 
सत्ता Sovereignty, 
सेऋटरियों का दफ्तर 

Secreteriat 
सेना Army 
११ आपत्काठ-- Reserve 

force 
५ घुइसघार-' Cavalry 
» पेदळ-- Infantry. 


» भारतीय जल Royal 
Indian marine 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Te 


Digitized by Arya Samaj. Foundation Chennai and eGangotri 


133 

» सहायक Auxiliary 
' force. 

sf Military. 

gasa Constitution, 

| Organisation. 

aa Confederation. 


Federation. League 
संघात्मक (ama ) Fedral 
afa 
संरक्षण 


_ Treaty 
Protection. 
संशोधन Ammendment, 

Revision. 
स्थगित करना 
`` ( अधिवेशन ) Adjourn. 
स्थानीय स्घराज्य1,0041 self 


पारिभाषक शव्द 


a e EA 


स्वतन्त्रता, वेयक्तिक-- Per- 
sonal (at Individual) 
Liberty, 

equ faqa —Self-deter- 
j mination. 
स्वघीन Free, Indepen- 
dent 


हथियार रखने का छानून 
i Arms Act. 


इळका Circle 
हवालात Lock-up 


हस्तान्तरित विषय Trans- 
ferred subject 


Gort हित Interest 

स्थायी घल्शोबस्त Perma 08 
. nent settlement, | क्षतिपूलि Indemnity 
स्थायी समिति Standing | क्षेत्र, प्रभाव” Sphere of 
committee, Influence, 
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आए पढ़िये! प्रचार कीजिये !! 


भारतीय ग्रन्थमाला 
Seg ॥ 


floes 


स्थापक को सत्साहित्य कौ वृद्धि के लिये उत्साहित करना चाहिये "| 


प्रत्येक देश प्रेमी को इस माला की पुश्तके अपनाकर, इसके eqq. 


—लेनिक | 
It is the duty of every Hindi knowing citizen to help 


the author, in the pioneer work that he is doing 


The Education, 


१>मारतीय Stiga—Indian Administration, 


संस्करण हो चुके हैं । 


~~ eh 9 ~ जि 

भारतवष म राज्य को कल किस प्रकार चलती है, और इसमें किन किन. 
gunt की आवश्यकता है | इस प्रकार के “ राजनेतिक ज्ञान के लिये 
| यह पुस्तक भइने का काम देने वाळी ” हे । मूल्य alee आने | पांच 


€ पुस्तक हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी. विद्यापीठ, भादि ats 
संस्थाओं म पाठय qure है, तथा संयुक्त प्रान्त, पंजाब, गवालियर 
बड़ौदा आदि के शिक्षा विभागों द्वारा पुत्तकालयों के लिये स्वीकृत GI 
It is the only book of its kind. All the problems 
have been dealt with ina thoroughly apt and masterly 
manner. Tt will prove to be of considerable use to the 
teachers and pupils both The Education, 


AR ““-- “वास्तव म॑ यह पुस्तक साधारण लोगों के लिये राजनैतिक नेता 


सम्पादकों के लिये स्वणे अको का सेदुकृ है ” 
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विधाधियों के लिये शिक्षक, राजनीतिज्ञों के लिये ज्ञान ada, और 


: "ण हिन्दी { दक्षिण अफ्रीका )।, 
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२-भारतीय विद्यार्थी विनोद्‌ 
इसमें भाषा गणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि आठ पाख A 
विषयों की आलोचना, महत्व और पारस्परिक सम्बंध, तथा मात भाषा, 
आत्मोन्नति, हमारी आदतें आदि आठ अत्यन्त उपयोगी विषयों की १> 
विवेचना दै । दुसरा संस्करण | मूल्य छः आने | E 
यह पुस्तक मध्य प्रान्त के स्कूलों मै पारितोषिक के थिये, तथा 
गवालियर और बड़ौदा मै पुस्तकालयो के लिये स्वीकृत है | 
This is a book of general knowledge in Hindi for 
Schooland College students. Itis extremly useful and 
competent, and is in touch with recent scholarship. 
— The Education, 
cont आश! है कि विद्यार्थी at व अन्य “साहित्य प्रेमी इस से 
अवश्य लाभ उठावेंगे और लेखक के परिश्रम को सफल करेंगे ” | 
— अध्यापक | 


"पापा 


| ३-भारतीय राष्ट्र मिर्माण-170180 Nation Building 
| राष्ट क्रिस प्रकार बनते हैं, भारतवर्ष के सुदृढ़, सुयोग्य तथा महान राष्ट्र 
बनने के वया क्रया साधन हैं, इन बातों. को जानने, तथा संगठन और 
हिंदू मुस्लिम प्रश्‍न, आदि विषयों पर गम्भीरता पुवेक विचार करना हो तो 
इस, पुस्तक का मनन कीजिये | दूसरा संस्करण | मूल्य चोदह आने । 
This is another excellent book by the author. It 
explains exhaustively how the Indian Nation can become a | 


fact, It is written in an engaging style. | 
— The Education, 


_“१५*पिछली दो पुस्तकों की भांति ag भी अपने ढंग की अनूठी दै, 
अपूव दै, ओर संग्राह्य है ? | == चित्रमय and | 
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ए-भावना । 
[ ढे०--शरी० स्वामी आनन्द्‌ मिश्लुजी सरस्वती ] 
इस पुस्तक के स्वाध्याय से पाठकों को अपना हृदय टटोलने की, 
अपने जीवन को अधिक शुद्ध और सात्विक बनाने की, और स्वयं cedi 
के अभिमान की वस्तु बनने की सामध्री मिलेगी । धार्मिक, सामाजिक, 
राजनेतिक और साहित्यिक सभी प्रकार के विचार पढ़ते ही बनते हें | 
मुल्य चोदह थाना । 
५-सरल भारतीय शासन I 
यह पुस्तक माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों तथा साधारण योग्यता 
वाळे पाठकों के लिये लिखी गयी है | इसमें भारतवर्ष की शासन पद्धति के 
मुख्य मुख्य विषय जिला मेजिस्ट्रेट, गवनर, वाइसराय और भारत मंत्री 
आदि के काये बहुत सरल भाषा में समझाये गये है | स्थानीय स्वराज्य 
ओर नागरि के कतब्यों पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है I 
मूल्य केवल आठ आने | 
६=भारतीय जागृति ( समाप्त ) 
७- देशभक्त दामोदर ( समाप्त ) 
८>भारतीय चिन्तन | 
इस पुस्तक में राजेनतिक, अन्तर्राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक, विविध 
प्रकार के विषयों का विवेचन है | इसके कुछ ळेख ये हैं:-प्रेम का शासन 
साम्राज्यो का जीवन मरण, प्यारी मा, स्वराज्य का मूल्य, मेरे ३० PE 
राजनेतिक भूल gan, तीर्थो में आत्मिक पतन, घमै युद्ध, राष्ट्र की वेदी 
पर, मौत की तय्यारी आदि । मूल्य चौदह आने । च 
“andat के किसी अंग को भी न छोड़कर, हर एक विषय को 
खूब खोला हे । कहीं कहीँ काव्य का मजा मिलता है । — महारथी i 
vag ही भाव पुणे शब्दों में भारत को हित चिन्तना को हे ।” 
= अध्यापक | 
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९-भारतीय qaeq—Indian Finance, 


Saw क्यों, और किस हिसाब से दिये जाते है, भारतवषे में 3 

सरकार प्रति वर्ष दो सौ करोड़ रुपये से अधिक किन किंन करों 3 
वसुळ करती है, और इस रकृम को किन किन कामों में खने करती दै, y 
7 


इसमें क्या सुधार होना चाहिये, इन gaat पर विचार करने के लिये. इस 
पुस्तक को ध्यान ga अवलोकन कीजिये,। मूल्य चौदह आने । | 
यह पुस्तक संयुक्त प्रान्त और गवालियर राज्य के पुस्तकाङयों के लिये | 
स्वीकृत है, और हिंदी साहित्य सम्मेलन की पाठ विधि में सम्मिलित $1 
| Admifable and authoritative book on Indian Finance. । 
It is of a unique kind in Hindi and deserves to be widely j 
read and circulated, — The Education. 
cenar की निधन दशा में ऐसी पुस्तकों का धर्म Heat के समान 
आदर होना चाहिये । मूल्य बहुत कम दै।” --बर्मा समाचार | 
“erga पुस्तक के अध्ययन से व्यवस्थापक सभा में होने वाली बजट 
पर बहस आदि समझने की योग्यता प्राप्त होगी 1? — प्रभात । 
१०-निर्वाचन नियम-11100107 Guide. 
इसमें भारतवध की व्यवस्थापक सभाओं म्युनिसिपैलिटियों और 
जिला बोडी के चुनाव सम्बन्धी नियमों.की विवेचना की गयी d । वोटर | 
या मतदाता, और उम्मेदवार कौन कोन व्यक्ति होसकते हैं, मत किस | 
प्रकार दिये जाते हैं, क्या सुधार होने चाहियें, सब बातें सरल भाषा में 
समझायी गयी हैं | 
य पुस्तक संयुक्त प्रान्त के टेवलिंग, सरक्यूछेटिंग आर मिडल 
वर्नावयूलर पुस्तकालयो के लिये स्वीकृत दै; ओर, हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
कौ पाठविधि में भी सम्मिलित है । YT 
“इसे प्रत्येक मतदाता को में पढ़ना चाहिये। यह "मार्ग प्रदर्शक ab 
का काम दे सकती दै । इसक्की एक प्रति अवश्य रखनी चाहिये ।? 
— gr | 


——— À >: 
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The book should prove useful to the candidates as well 
A as voters for Council, Municipal or District Board elections. 


— The Leader. 
D “***पुस्तक सर्वाङ्ग सुन्दर और हिन्दी प्रेमियों के अपानाने योग्य है 
हम इसका प्रचुर प्रचार चाहते दै ।” — शिक्षा । 
| Language clear and concise. Mastery of details. We 
can not but recommend the book too strongly 
— The Education. 
११-वानबह्मचारिणी कुन्ती देवी । 

देवी कुन्ती का जीवन विकट परिस्थितियों की अग्नि परीक्षा में 
उत्तीण होकर खरे सोने की भांति चमक रहा है । आप इसे अपनी मां 
बहिनों, बहू बेटियों के हाथ में देकर उनके चरित्र उज्ज्वल बनाइये । प्रष्ट 
संख्या लगभग ढाइसो | रंग बिरगे १२ चित्र | मूल्य साधारण प्रति १॥) 
सजिल्द १॥) और, बढ़िया आर्ट पेपर पर राज संस्करण ३) है । 

हृ पुस्तक मध्यप्रान्त ओर बरार के लड़के और लड़कियों के सब 
प्रकार के हिन्दी स्कूलों मं पारितोषिक ओर पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत 
। है, और ग्वालियर और धोलपुर रियासतों में कन्या पाठशालाओं के लिये 
amA गयी है । 

“८... आपकी जीवनी आदर्श गृहस्थ, TH, तप, योग, usq और 
| समाज सुधार आदि अनेकों विभूतियों की चित्रावळी है ” — महारथी. 
i See mq शैली बड़ी रोचक दे | कहीं शब्दाडम्वर नहीं । प्रत्येक 
बहिन इस पुस्तक को एकवार पढे 1” = माधुरी, 
IS segg जीवन चरित अच्छे ढंग से एक ऐसे सज्जन का लिखा 

हुआ है, जो शुद्ध साहित्य के प्रचार के लिये हिंदी संसार में काफी प्रसिद्धि 
प्राप्त कर चुके हैं । — आय मित्र. 


- —— AC 


CC-0. Gurukul Kangri Ju. 0.  . — — miti NE Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२-राजनीति शब्दावली ! - 
A Glossary of Political Terms 
इसमें राजनीति के एक हजार d अधिक हिन्दी-भगरेजी तथा 
आठसौ से. अधिक अगरेजी-हिन्दी पर्यायवाची शब्दों का संग्रह है। | 
मूल्य पांच आना । Wn 
“०** सचमुच पुस्तक बहुत आवश्यक और उपयोगी है ।” -सेनिक, 
wee ape के बिद्यार्थियों, भाषण कर्ताओं, भौर हिन्दी भाषी | 
समाचार पत्र पाठकों तथा राजनैतिक संस्थाओं फे काय कर्ताओ के कास nue 
की चीज दै । ऐसे ठोस उद्योगों की हिंदी भाषा में बहुत आवश्यकता Eg i 
| — फमबीर | 
१३-नागरिक (S1aq1—Elementary Civics. | 


मिडल स्कूलों और साधारण योग्यता वाळे पाठकों के लिये सरकार के 
कार्यों सेना, पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, उद्योग धंधे, शिक्षा, स्वास्थ आदि 
विषयों का सरल भाषा में विचार । मूल्य ॥), 


अन्य उपयोगी पुस्तक । 


हमारा प्राचीन गौरव ~) | भारतीय अर्थं शाख प्रथम भाग १॥) 
भारतीय प्रार्थी 1) | a „ द्वितीय भाग a) 
राजा महेन्द्र प्रताप >) | कृषक दुदेशा नाटक N=) 
बद्री केदार यात्रा - ') | हिन्दी भाषा में अथ aa ~) 
जमुना लहरी र £) | हिन्दी भाषा में राजनीति -) 


आठ आने प्रवेश फ़ीस भेजकर, स्थायी ग्राहक बनने वाढो 
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सरकारी स्कूलों तथा राष्ट्रीय विद्यालयों म प्रचलित, 


पाठ्य पुस्तकों, पारितोषिक और पुस्तकाल्यो के छिए 


Ef (oo विशेष उपयोगी — 


मारताय अन्य माला 


i ॥१-णभारतीय शासन Indian Administration 


fale ( पाचवां संस्करण ) 
। ॥ ama विद्यार्थी विनोद ( दुसरा. संकरण ) ०० l2) 
NEU ||| ३--भारतीय राष्ट्र निर्म्माण Indian Nation Building 
MU | (qeu संस्करण ) ... ae) 
Tt ls) 
| ५--सरल मारंतीय शासन ... vss ००० SUR) 
६--भारतीय जागृति Indian Awakenine ७०० (समाप्त) `` 
OR दामोदर .... । ... । ,,,. .. (समाप्त) 
८--भारतीय चिंतन HE 00001 ०० पन), 
| भारतीय राजस्व Indian Finance ... ०, Ile) 
। १०-जनिर्वाचन नियम Election Guide .., ... ॥-) 


११० पान ब्रह्मचारिणी कुन्ती देवी 
११० राजनीति शब्दावली A Glossary of 


| Political Terms 
नायरिक शिक्षा Elementary Civics... 


ovo 


. स्थायी ग्रादर्को को पौने मूद्य में 
ee 
Jum n मिलने के पते-- 


ue (१) भगवानदास केला, भारतीय प्न्य माळा, इन्दावन | 


` ` ९) मनेजर, जमुना प्रिन्टिग बकल, मथुरा । 
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